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प्रस्तावना । 


एच 


मूल पुस्तक प्राकृत भाषामें है। इसके कत्तो श्रीमचयशेखर सूरै हैं. । इसके 
भाव बड़े सीधे-सादे और सरल हैं। उन्हें पढ़ कर स्वैन्‍्साधारण प्रन्थकर्ताके 
भागोंको बड़ी अच्छी तरद समझ सकते हैं । प्रसिद्ध वक्ता प॑० फतेचंद कपूरचंद 
लालनने पहले गराथाओंका संक्षिप्त अर्थ लिख कर उस पर फिर विशेष विवेचन 
किया है ।५० लालनका यह सरलाथ और विवेचन गुजराती भाषामें है । जहाँ तक 
हमारा खयाल है, इस विवेचनसे पंडितजीका उद्देश्य यह दवोगा कि भन्थकर्त्ताके 
भावोंको साधारण पाठक भी सरलता और विस्तारके साथ समझ जायें । और यही 
उद्देष्म ह्वाना भी चाहिए । परन्तु जब हमने इस विवेचलकी लिखना आरंभ किया 
तथ हर्मे जान पड़ा कि पंडितजीको जिस अभिप्रायसे विवेचन लिखना चाहिए था 
उसमें वे बहुत ही थोड़ी सफलता लाभ कर पाये हैं । विवेचन होना तो चाहिए 
था महुत दी सरठ, मुबोध और उतना ही कवि जितना उपयुक्त द्ोता; परन्तु 
इसके विपरीत वह बहुत दी जटिल और इतना विस्तृत दे गया है कि आव- 
श्यकतासे अधिक जान पडता है. । इसका कारण पंडितजीके ६ शब्दोमि, जो कि 
उन्होंने हमसे कद्दे थे, यह द्वो सकता है कि ' वे छेखक नही है। ” और उनकी 
इस स्पष्ट वादिता पर हमें बड़ी प्रसन्नता है । अल । 

इसकी हिन्दी करनेक्ा सौभाग्य मुनि श्रीलालचंदजीकी कृपासे हमें प्राप्त- 
हुआ | पंडितजीके जटिल विवेचनक़ी सरल, सुसम्बन्ध बनानेके [लिए हमे बड़ी कठि- 
मताका सामना करना पडा । और इसी लिए कहीं कही तो अंशके अंश परिवर्तन करके 
मये रूपसे लिखना पड़े हैं, और कहीं कहाँ अनुपयोगी अंशको छोड़ देना पड़ा है। 
पर ऐसे परित्यक्त अंश बहुत योड़े हैं। कारण इस विवेचनमें पंडितजीने जो 
उपमा-उपमेयकी छठ छिटठकाई है, डर था कि उसे सर्वधा छोड़ देनेसे प्रकाशक 
महाशय कहीं असन्तुष्ट न हो जायें । इतने पर भी हमें आत्म-विश्वास नहीं कि 
हम जैसी चाहिए वैसी सफलता लाभ कर सके हैं। परंतु इतना अवश्य है कि इसे 
लिखते समय इमारा ध्यान हर समय यह बना रद्दा है कि हम जो कुछ हिखें 


(१) 


उसे पाठक सरलतासे समझसलें ४ ह्िन्दीके साथ गुजरती विवेवनका मिलान कर* 
भेसे पाठकंगण हमारे कयनको सप्नमाण देख सकेंगे । इतने पर भी कोई ऐसा 
अंश हमारे विवेचनंके रुपान्तरमें पाठकोंकी जान पड़े कि जो उनकी समझमें 
न आयाह्दे तो कहना चाहिए कि उसे उसी रूपमें रहने देकर सरल लिख देना 
हमारी शक्तिके वाहर था। परन्तु हुसे कई अशेंका हिन्दी-रूपान्तरमें दमने पं» 
झछनको सुनाया दै और उसे उन्देने बहुत पसन्द किया है । इस पर भी इम 
कषपनी असमयताको न छुपा कर पाठकेंसे क्षमा चाहते दें । 


विनीत--+ 
उद्यलाल काशलीवाल । 


५ 
है कई: 


श्रीवीतरागाय नमः ५, * 
श्रीमद्राजशेखरसरि-विरचित - 


आत्माववोध । 





मंगल-: 
धम्मप्पहारमणिज्जे एणमिय जिण महिंदनुमणिज्जे 
अप्पावबोहकुलयं चुत्थ॑ भवदुहंकयपलय ॥ १ ॥ 
,धमप्रमारमणीयान्‌ अणम्य मिनासहिन्द्रममनीयान्‌ | ' 
आत्मावत्रोधकुल्क वक्ष्ये मवदुःखक्तप्रत्यम ॥ .. 
अथीद जो अपने आत्मीय तेमसे सुन्दर और इन्द्र द्वारा पूज्य हैं 
उन्त,जिन भगवानको प्रणाम कर में संसारके दुःखोंका नाश करनेवारर 
,£ आत्मावचेध ? नामक अन्यको कहता हूँ । 
वियेचन--मिंस माँते चन्द्रमा अपनी कान्तिते लोगोंकों सुन्दर जार 
पंडता है, उसी माँति आत्माकी अनन्त ज्ञान-दर्रन-चारिबरादिमयी स्थामा 
विक कान्तिसे विय्ाजित जिन भगवान मव्यजनोंकों सुन्दर जान पढ़ते हैं 
(दस प्रकारकी आत्म-ग्मासे जिनने सारे मोहांन्धकारकों नए कर दिया औ 


्‌ आत्मावब्ोध ! 

५2 का 20220 876 टी प 
मिम्हें खवगेका इन्द्र भी प्रणाम करता है उन जिन अस्ुको में प्रणाम कर 
सपतारके इःसोंका नाश करनेवाद-आत्माका अतुमत्र करानेवाला-यह “ 
£ आत्माववोध ? नामक ग्रन्थ ठिख़ता हूँ । $ $ 

सब्र मक्षत्रोमें जिस भाँति चन्द्रमा प्रधान है, उसी मौंति सुंसारके सब 
द्रब्पेंमिं आत्मा मुख्य है। जिस भाँति सघ कान्तियोंमें चन्द्रमाकी कान्ति 
शीतल-मुन्दर है, उसी मौति सब ज्ञानोंकी कान्तियोंमि स्वामाविक आत्म- 
ज्ञानकी कान्ति सुन्दर है। ताराओंके तेजके जेसा ध्याकरण-ज्ञान, शुक्र 
नक्षत्रके उजेलेके जैसा काव्यज्ञान और सूर्यके अकाश जैसा नमज्ञान ये 
तीनों जातिके ज्ञान उस ज्ञानके सामने कुछ महत्तके नहीं जो भिमुवनसे 
सारे मोहान्धकारको नष्ट कर चन्द्रमाकी चौँदनीके भेसा शान्त और लोका- 
डोककी अपनी प्रमासे प्रकाशित करनेवाला है । वह ज्ञान है आत्षज्ञान । 
वेयकका ज्ञान रोग नष्ट कर शरीरकों निरोग और बलशाली बनाता 

है; परन्तु वह अनन्त कालसे चले आनेवाले जन्म-मरण-रूप रोगको 
नष्ट नहीं कर सकता। व्याकरणका ज्ञान शब्दोंकी अशुद्धियोंको दूर कर 
सकता है; परन्तु आत्मज्ञानके बिना मिध्याभाएण-रूप अशुद्धिको दूर नहीं 
कर सकता । नयज्ञान बुरे विचारॉको इदयसे निकाछ देनेका घहुत यत्न 
करता है, परन्तु वह वस्तुओंका इद्धिय-सहाय-हित प्रत्यक्ष ज्ञान करा 

कर मनकी चिन्ताओंकों नहीं मिटा सकता | 
काव्यज्ञान कुछ समयके लिए रोग-शोक चिन्ता-ह:ख आदिको भुठा 
कर दद॒यमें जरा शान्ति उत्पन्न करता है और थोड़ी देर्फे लिए 
उसे आए भी कर देता है, परन्तु यह शञान्ति--यह इृदयकी आरद्द्रता-आत्म- 
ज्ञानके बिना अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सदती। 
ययवि ये रू प्रकारके ज्ञान आत्माका उपकार अवश्य करते हैं, 
परन्तु जब तक इृदयके भीतरस्ते सब्र रामद्वेपादे दोष नष्ट होकर निर्मल 
>आत्म-शानकी अमाका छाम न होगा तब तक मुत्युसे छुटकारा पाकर « 


आत्माववीध । ः्छु 
'निर्वाण-छाम नहीं किया ज्ञा सकता-संसारका पसर्म्रिमण नहीं छूट सकते; 
प्वाणीके असत्य, आंग्रेय और अहित करनेवाले दोष नष्ट “नहीं हो सक्रते; 
पयूणे-सत्य नहीं बोछा जा सकता--यहाँ तक कि प्रिय और हितरूप 
भी नहीं बोला सकता । और-मन यही बोछा जाता कि जिससे 
जीवमात्र वाणीके दोपेकी समझ सकें । इसके सिवा .कपायें मष्ट होकर 
चस्तुका ययार्थ ज्ञान भी नहीं हो पाता । इन सब बातोंका मूठ कारण 
कक आतक्मज्ञान ही है । हि - पु 


आंत्मज्ञानके बिना राग-द्वेष-रूप रोग नष्ट नहीं हे सकते और बिना 
श्षेत्ता हुए सुख-शान्तिका आंस्वादं नहीं लिया जा सकता । इस कारण 
सबसे पहले आत्मश्ञान प्राप्त करो; और फिर आत्माका प्रत्यक्ष अनुभव या 
साक्षात्कार करके वेयकज्ञान भ्राप्त करों | उससे शरीरकी सब्र व्याधियाँ 
नह होंगी, तुम तेजस्वी बनेंगे और फिर क्रम-कमसे वन्नवृषभनाराच- 
नसंहननन्युक्त अपूर्व मुन्दर शरीर प्राप्त कर सक्ोंगे । / 


अन्तर्म इसी आत्म-बल द्वारा तुम्हारा शरीर कायोत्सग ध्यान अचछ 
अटिय रह सकेगा ओर तुम्र निर्वाण ठाम कर सकोंगे । उस अवस्थामें 


तुम अनन्त काल तक जीओंगे और आत्म-जन्य अनन्तज्ञानादि सुछ 
ओग सकोगे। 


व्याकरण-ज्ञान इसलिए ग्राप्त करना चाहिए कि शुद्ध, सरठ, सत्य, शिय 
ओर द्वितरूप बोला जा सके, आत्माक्रा प्रत्यक्ष मान हो सके । परन्तु इसके 
पहले आत्तज्ञान द्वारा इृदय-वाणांकों मुगंधित करनेकी आवश्यकता है । 
जिससे के .झिरसे निकठते हुए निर्मल ज़लकी माँति तुम्हारे - बच्चन 
सबको मृइ-मधुर-शीतछ ओर हितरूप' ज्ञान पढ़ें ! . 


इसी मौति पहले आताज्ञान प्राप्त कर बाद नयज्ञान प्राप्त करो । जानते 
ही इस नयज्ञान द्वात बस्तुका ययार्थ जानपना होता है-ओऔर फिर दवदयमें 


४ आत्मायबोधघ । 


जो कुछ विचार उत्न्न होते हैं वे नय-गर्मित होते हैं--उनमें फिर अस- 
गठता, विरुद्धता, अस॒त्यता नहीं रहती । की, 

योगज्ञानके प्राप्त करनेका भी यही मार्ग उत्तम है । पहले मिन्‍्हें 
आत्मज्ञान प्राप्त हो लेता है किर ऐसे लोग वेश्या या: परर 
श्लियोंके फरम्देंमें नहीं फैंसते । उनके दृदयमें अपूर्व शान्ति उत्पन्न 
हो जाती है और सर्वत्र आनन्द ही आनन्द व्याप्त हो जाता है! और 
अन्‍्तमें वे छोग अनन्त सोन्दर्य-शाडिनी शिव-प्रुन्द्रीके साथ पाणिप्रहण 
करके अनन्त काल तक सुत्त भोगा करते हैं--उन्‍्हें फ़िर संध्तारमें 
नहीं आना पढ़ता । इसी लिए ग्रन्यक्रार कहते हैं कि आत्मज्ञान मब- 
भवके ठुःसोंका सर्वया नाश करनेवाल्ा है और सब प्रकार सुस्तोद्मो प्रा 
करा कर अविनाझ्ञी मोक्ष-सुसका देनेवाल़ा है । 

इस आत्माज्ञान या आत्मानुभवके सम्बन्धमें एक कवि कहता है-- 

अनुभव-रस चिन्तामणी, अनुमव सिद्ध-स्वरूप॥ 
अमुमव मारग मोक्षका, अनुभव केघ॒ल-रूप ॥ 

इस प्रकार आत्मानुमबका फ़ठ बृतढ्ा कर ग्रस्थडार, भव्यजीवोंके 
प्रति कहते हैं, कि जिप्त भोति सर्व-अष्ठ आत्मज्ञानी जिन मगण- 
नको में प्रणाम करता हूँ उसी मॉति तुम भी करो॥ अर्थात्‌ उनके 
मुर्णोको अपने दरदयमें घारण करो, बचनेंसि उनका वर्णन करो और 

शिरकी उनसे भूवित क्रो | भुरु महाराज कहते हैं कि, जिन्हें पूर्ण 
आत्मज्ञान हो चुका है उन्हें प्रमाण करनेत्े, उनके गुणोंका अधिक अधिक 
चिन्तन करनेसे आत्माके सब्र गुण प्रगठ होते हैं। और आत्म-सूर्यका 

डदय होकर दुद्याकाशसे द्वेप-ूपी काले बाइल ओर राग-रूपी सफेद 
बादल नए होते हैं । इतना ही नहीं, ड्रिन्तु यह ज्ञान-सूर्य क्िर कमी 
अस्त न होकर शान-इर्शन-चारित्र आदिकी स्वाभादिक प्रभात लोकालों- 
ल्‍ प्रकाक्षित कर संसारसे मोहान्धरारका नाश करेगा. । 


री 
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, इस बाते इंकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य सुख-हु।सनन्‍्सूपी 
ऋषि बड़े गढ़ोमें गिरते पड़ते और संसारमें घूमते फ़िरते मोक्षकी प्रषन 
आत्मज्ञान-हपी सीधी सड़क पर आ जायगा; परंतु गुदमहाराजका कहना 
है कि इस चौदृह राज प्रमाण लोक जिन मगवानने जो दशन-रूप 
सड़क तेयार की है, उस १९ चलना बहुत सरल है । उस पर चलनेसे 
अपने मन चाहे स्थान पर बिना किसी कठिनताके पहुँच सकोगे। इस कारण 
गुरुमहाराजके वचनानुसार जिन देवको प्रणाम हे । इसके बाद जब 
मुब्य और भार्वे-सहित भगवानको प्रणाम करनेके लिए मब्य तेयार होता 
है तब गुरुमहाराज उसे समझते हैं--- 


सबसे पहले तुम यह समझो कि ज्ञान-दश्न-चारित्र-चीर्य-आनन्दू आदि 
जितने गुण हैं वही आत्मा है; क्योंकि गुणोंसि मिन्न कोई ज्ञदा आत्मा 
नहीं है-गुणोंका समुदाय ही आत्मा है। आत्मा धर्मी है ओर गृण धर्म 
हैं; इस कारण विश्वास करो कि शान ही आत्मा है, दर्शन ही 
आत्मा है, 'चारित्र ही आत्मा है और वीर्य ही आत्मा है । मतरूब यह कि 
भर्मीसे धर्म मिन्न नहीं होता । जिस माँति आगका उष्णर्व धर्म अग्निसे 
मिन्न नहीं है; किन्तु अम्निरूप ही है। 


आद्याज्ञानके पहले संपादन करनेका यह मतलब है, कि जिस 
भाँति ठोकिक व्यवहारमं पहले धन कमाया जाता हे और उसके 
बाद उम्रकी रक्षाके लिए तिजोरी आदि सरीदना पढ़ती है, उसी 
माँति परमार्थक्रे काममें भी पहले आत्मज्ञान रूपी अनन्त 
धन सम्पादन फरनेकी आवश्यकता है और इसके बाद उसकी 
रक्षाके लिए मलुष्य-शरीररूपी तिजोरीक्षो वेबक-ज्ञान द्वार भुदृढ़ 
बनाना उचित है । इस मनुष्य-शरीर-रूपी -तिजोरीमें आत्मज्ञान-रूपी घन 
कमा कर खस्ा जाता है । व्याकरण-ज्ञान उस तिजोरीकी कलके समान 
है ओर नयज्ञान कुंजीके समान । इन दोलों ज्ञानोंको मी आवश्पकता- 


द्दृ आत्मावदीय ४ 


मुसार प्राप्त करमा चाहिए । धर्मकिया-रूपी आचाः-ध्यवहारमें' पहले- 
आताज्ञान रूपी सुवण प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद प्रमाद-ूपी कीट 
खाये हुए आत्माक़ो प्रतिकमणाहिंके द्वारा अपने सचे स्वमाम, ढाकर 
भो-डाढनेसे वह शुद्ध हो जाता है। आल्ज्ञान प्राप्त करके आ- 
त्माक़्ी तप द्वारा तपानेते वह सुवर्णकी भौँति शुद्ध हो जाता है। 
जिन भगवानकी पूजान्माक्ते द्वारा पुण्य सम्पादन क्रिया जाप और 
सामापिकादि द्वारा कमेंकी विजरा की जाय तो आत्मा झद्ध शुवर्णकी 
भाँति निर्भेड हो सकता है । काएण जो आत्मा बचनों द्वारा बोलता हो: 
और निम्न आत्माक साथ बात-चीत करनी हो उसीका ज्ञान था अनुभव 
न हो तो व्याकरण-हान होने पर भी जी कुछ बोला जाता है वह एक पागल 
मुध्यके जैसा है । जिसे छुपी बनानेके लिए झरीपदिककी साए-तमाल की 
जाती है उस्ती आत्माका यदद मान न हो तो सुसी दिसे बनाया जाय 
इसी मौति नयज्ञानकी बावत समझना 'चाहिए। आत्म-ज्ञानके बिता ब्या> 
करणज्ञान झूठा ठहरेगा, वैधक-शान्‌ और नयज्ञान घुरे विचारोंके कारण 
समझे जायगे। इस कारण थादि तुम पहले आत्म-शान ग्राप्त कर सकोगे तो 


व्याकरण तुम्हें सत्म-शुद्धतञब्द, नवज्ञाम संत्य अप्क्षा और वैधेक-शान 
निरोगता प्रदान करेगा । 


हु है: पं 58.0. आओ क्र 
आत्मज्ञान किससी होता हैं? ४ 
अत्तावश्मो नज्जह सयमव कु. 
, चूरुदऊ टक्सिज्जद पहाइ.नउ' 
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+ अथांत जिस भाँति सूर्योदय उसकी: प्रभासे ही दिखाई पड़ता हैन- 
शपथ खानेसे नहीं, उत्ती मौति आत्मज्ञान--आत्मानुभव-भी अपने गुर्णों- 
से ही होता है--शपथ खाने नहीं होता । इस कारण अधिक. ओलने 
की आवश्यकता नहीं । 





इस गाथामें आचार्यने यह बात बतलार है कि, 'आत्मानुभव कितना 
सरल या सहज है। जिस भौति दिन निकल ख़कने पर आस-पास सूर्यके 
उद्यको देखना सुगम है ओर सूर्योद्यको देश कर आकाशरमें सूर्यका देखना 
और भी सुठभ है; उसी मौति अपने आत्माओं प्रगट होनेदाले शानादि 
गुणोंकीं देख कर और इसके बाद उनके विस्तारकों देख कर फिर जो अपने 
इृद्यांकाशमें देखता है, उसे शीघ्र ही आत्मन्साक्षात्कार या उसका प्रत्यक्ष 
ज्ञान हो जाता है | यही शुद्ध सम्यक्‍्त्व है । परन्तु जो मनुष्य पदार्थों 
ओर शुमाझुम व्यवहारोंमें ही फंसे हुए हैं--उनमें रच-पच गये हैं-उनके 
लिए दिन निकल स्का हो तब भी उसका कुछ उपयोग नहीं होता और 
दिन पर दिन बीतते जाते हैं । उसी माति कुछ ऐसे बहिरात्मबुद्धि-- 
शरीर, स्री-पुत्र, धन-दीलतकी ही आत्मा समझनिवाले--हैं (कि वे अपने 
भीतर प्रकाशित ज्ञानादि गुणोकी प्रमाको मी, उस ओर उपयोग न बेनेके 
कारण नहीं जान पाते; ओर उनका एकके बाद एक जन्‍म बीतता ही 
जाता है । इस कारण जिस मौंति हम थोड़ी देरके लिए पदार्थों और उनके 
अनेक प्रकारके व्यवहारोंकी ओरसे दृष्टि हठा कर दिनकी प्रमाकों देखते 
हैं, किर सूभेकी प्रमाको देखते हैं और उसे देख कर बाद सूर्यकों देखते हैं 
उस्ती मौत अन्त द्वारा देखने पर जान पड़ेगा।के 'जिन ज्ञानादि गु्णोकी 
प्रभात जो जीव और उनक्ने व्यवद्ारं जाने जाते हैं उन्हीं गुणोंमें उपयोग 
लगानैसे-भरा विशेष स्थिर रहने पर-अथौत्‌ ज्ञानादे गुणोंका प्रकाश 
देख कर--अन्तरात्मा बन कर--जहाँसे ये गुण उेंन्न होते हैं, उस * 
उपयोग ठगानेसे “आकर है सकेंगेऔर फिर यह 





<द आत्मावधोध । 





अपने आप अनुमवर्मे आ जायगी कि वही दुश्शन आत्माववोध--भाव्मा- 
नुभव या आत-साक्षात्कार है । 0 


ऊपर कहा गया कि जो लोग पदाथों, जीवों और उनके व्यवहारसूप 
इस दृश्य जगतमें फँँम रहे हैं वे दिनके प्रकाशक ओर अपना ध्यान 
नहीं ठाग सकते, तब वे है लोग सूथके प्रकाशकी केसे देख सकेंगे; 
ओर जिन्हें सू्यके प्रकाशका मान नहीं होता फिर उनसे सूर्यके वेसनेकी 
केसे आशा को जा सकती है ? इस दृष्टान्तकी स्वयं अपने पर घठानेसे 
जान पड़ेगा कि इस समय संसारमें आत्मक्ञानी जन कितने हैं; और 
चाहिए क्रितने । इस बातक्रे जाननेके लिए यह विचार करना 
चाहिए कि दृश्य पढ़ाथों परत्ते अपनी इंट्िको हटा कर दिनके प्रका- 
शकी ओर हक्ष्य देनेवाले कितने छोग हैं । कल्पना करों कि एक छाख 
मनुष्योमें ऐसा एक मनुष्य निकल सकता है, तो इस हिसावबसे आज जो 
सारी दुनियाकी जन-संख्या पौने दो अरबकी है उसमें १७॥ हजार ऐसे 
लोग हैं, जो दिनिके प्रकाशकी जोर देखनेवाडे हैं॥और प्रकाशकों 
देख कर सूर्यकी ओर देस़नेवालेमिं प्रति दूस छास एक कल्पना किया 
जाय तो सारी दुनियामें १७॥ सी मनुष्य सूर्यक्री ओर देसनेबाले 
एनेकर सकेंगे । इसी मोति संसारम सचे-पचे हुए मनुष्य दिनराल अपने ही 
ज्ञानके प्रकाशमें सब कुछ काम काज करते हैं, सब कुछ देखते जानते 
हैं; पहतु उनमें ऐसे छोग बहुत थोड़े हैं जिन्हें अपने ज्ञानकी 
ख़बर हो--अपने शानका भान हो । थह बढ़ी भारो भूल है कि 
ज्ञान-दुर्शन-चारित्र-वीर्य आदि अपने स्वामाविक गुणोसे युक्त होने पर भी 
इन गुणोंक मूल आधार आत्म-सूर्यकी देंखनेवाले और आत्मनिष्ठ- 
योगनिठठ-जन बहुत थोड़े हैं । जगतक़ो देखनेवाडोंकी अपेक्षा मिश् 
प्रराज्ञक द्वार 'जमत देखा जाता है उस सुर्यके अकाशछों देखनेवाले 
अधिक होने चाहिए, और इससे भी अधिक सूर्यको देसनेदाठे / एसा 


है । 
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_ ऋरनेसे ही सूर्य देखा जा सकता है। इसके बाद उसकी प्रभा देखी जाती 
है और फिर प्रभाका उपयोग होता है । इसी प्रकार पहले आत्म-सूर्यके 
: दर्शन, फिर शञानादि गुणोंका देखना और इसके बाद्‌ उनमें उपयोग-पूर्वक 
व्यवहार होना चाहिए। और इस प्रकार क्रिया जाय -तभी-मनुष्य-जन्म 
सफ़र होता है । ४ 
परन्तु जिस माँति दिनकी मभाकी ओर देखने पर मी जो आकाश्षकी 
« ओर हाटि नहीं करता उसे सूर्य नहीं दिखाई पड़ता उसी भाँति ज्ञाना- 
पिकके जान लेने पर भी दद्याकाशकी ओर नहीं देसनेवाल्ा-परमात्म- 
दर्शनके सन्मुख़ न होनेवाला-अन्तरात्मा परमात्म-सूर्यके दर्शन नहीं कर 
सकता--लछोकालोकको प्रकाशित करनेवाले सूर्यकी कान्तिको प्राप्त महीं 
कर सकता । 
इस कारण संसारकी ओरसे दृष्टि हटा कर देखोंगे तो तुम्हें जान 
पड़ेगा कि जित्त ज्ञानके द्वारा यह जाना जा सकता है, कि यह संसार 
है, यह शरीर है ओर ये मनुष्य आदि प्राणी हैं, वह शान आत्म- 
सूर्यकी प्रमा है। और उस आत्म-सूयके वर्शन करनेके लिए अन्त्ह्ि- 
द्वारा यद्रि इृदयाकाशमें देखोगे तो तुम्हें यह छोकालोक-प्रकाशक-सूर्य 
स्पष्ट दिखाई पढ़ने लगेगा । 
परन्तु हाँ, जो अँधा है वह सूर्यकी प्रमा अर्थाद्‌ दिनकों भी महीं देख 
सकता, तब सूर्यक्रों तो वह देख ही कैसे सकता है उसी प्रकार जो 
अन्तहषि खोठ कर आत्म-ज्ञानादिककी किरण-प्रमाको ही नहीं देख 
सकता वह फिर आज्मन्सूर्यको केसे देख सकता है । इस ,डिए 
'विचारना चाहिए हि में कोन हूँ? यह जो शरीर दीख रहा है 
चह तो में नहीं हैँ और न इस शरीरका उपकार करनेवाले ख्री-पुत्र, घर- 
बार या संसार-रूप ही में हैँ; 'ऊैन्‍्तु हूँ में इन सबका देखने-जाननेवाला 
इस प्रकार विवेक-पूर्दक अन्त्ष्टि खो कर ओर संसारसे विरक्त होकर 


१० आत्मावधोध । 








लोकालोक-परकाशक सूर्यक्े सन्मुस्त होते ही आत्म-दर्शन होंगे--चमकती 
हुईं उज्ज्वल ज्योति आत्म-स्वरूप दिखाई “पड़ने छंगेया | योगी लोग 
जिम्र आत्माड़ो अगोचर बताते हैं वह फ़िर प्रत्यक्ष हो जायगा | * 

ओर अंसे ख़ही भी हों; परन्तु जब तक सूर्य सफ़ेद और काछे बा- 
दरलेंसि ढका हुआ रहता है तब तक उसके दक्ष नहीं हो - सकते । उत्तीः 
प्रकार अन्तरात्म-स्वभाव-रूप अर्न्तहाश्कि सुठी रहने पर भी-अमेदेशान 
हो जाने पर भी-छोकालोकअ्रकाशक परमात्म-स्र्यके तब तक ठीक - 
दर्शन नहीं हो सकते जच्॒ तक कि घह शुमाशुम कर्मरूप बादटोंसे 'दका 
हुआ है । परन्तु विचार करनेसे जान पढ़ेंगा कि, जिन बादुलोंकों हम 
देख रहे हैं वह मी सूर्यके प्रकाशकी सहायताते ही देख रहे हैं ॥ 
इसी प्रकार छदयाकाशमें देखनेसे अपने शुमाह्ठम' कर्म मी 
आत्म-मूर्यके प्रकाश द्वारा देखे जा सकते हैं-सबको अपने शुभा- 
कम कर्मोका ज्ञान हो सकता है। आत्मरकाशका कार्य ही यह है क्लि 
वह सबके हिए ज्ञान-ूप होकर' अपनेसे भिन्न ' ड्माझुम करमीको' 
दिखाता रहे ॥ 22222 

ऐसी दाम यह विचार आकर पेदा होता है कि तब ये झुमाझम' 
कर्म किस प्रकार दूर किये जा सकते हैं कि मिससे आत्मा अपने पूर्ण 
प्रकाशमान स्वरूपमें प्रत्यक्ष देख पड़ने छगे । तो इसके लिए उपाय यह 
है कि जिस भाँति सूर्य पहछे अपनी किरणों द्वारा समुव॒मेसे जल खींच कर 
उसकी माफ बनाता है ओर फ़िर उस माफकी बादलोंके रूपमें परिणत 
करता है और अन्तमें अपनी गरमी द्वारा उन्हें बरसा कर आप निरावरण 
हो जाता है; उत्ती भौते यह आत्मा मी अनारि कालसे जो अशुद्ध ज्ञाना- 
दिकी किरणों द्वारापर-वस्तु-हप संत्ार-समुदमेंसे शुमाशुभ फर्मे-पुद्रक-रूप 
जल स्ींच कर अपने चारों ओर बादल बना रहा है, उनमें अनाएद काटसे 
अब तक अनन्त जीवोंकी दुःस पहुँचा कर जो कर्मरूप काले बादल हमने 


आत्माववींध । श्१्‌ 





. आंत्माक़े चारों ओर इकट्टे कर ' दिये हैं-उन्‍्हें ' खम्मामि सब्ब जीवाएँ: 
बे जीवा सर्मतु मे”. रूप प्रतिकमण या पश्चात्तापफी तेज गरमी 
द्वारा बरसा कर दृदयाकाशसे नष्ट कर देना चाहिए । ऐसा करनेसे आत्मा 
निरावरण होगा और हमें उसके दृशन हो सकेंगे । काले बादृलींके 
नंट्ठ हो जाने पर जी थीड़े बहुत सफेद बादल रह जाते हैं,, वायु- 
; द्वारा सूर्य उन्हें भी तितर बितर कर डालता है उसी माति अशुभ कर्मों- 
के नष्ट हो जाने पर फिर हमें वेराग्य-रूपी वायु द्वारा शुमकर्मूपी सफेद 
बादुलोंकों आत्माके आस-पाससे हटानेका यत्न करना चाहिए । इतना 
करने पर , हमें लोकालोक-मास्कर आत्म-सूर्यके दर्शन सुस्पष्ट होने 
हगेंगे और साथ ही इस बातका ज्ञान भी हो जायगा कि वह, आत्म-सूर्य 
ओर कोई न होकर हम स्वयं हैं । 


और फ़िर जिनके आँखें हों तथा सूर्य भी बादलोंसे का हुआ न हो 
तब तो पूछना ही क्‍या, ऐसे लोगोंको तो आँखें ऊपरकी ओर 
उठाने मात्रहीमें 'सूर्यके दर्शन हो सकेंगे-एक क्षणमरके जितनी-भी देर 
से लगेगी। इसी प्रकार जो छोग आत्माके शानादि गुण्णोंकों जानते हैं, 
उन्हें फिर अपने झद्ध आत्म-खरूपक़ा ज्ञान होनेमें एक क्षणके जितना 
भी समय नहीं लंगेगा--आत्म-सूर्यके दृर्शन वे समय माजमें ही कर सकेंगे. । 
इसी कारण संसारके सब आत्म-वन्धुओंसे कहा, जाता है कि आत्मशान 
बहुत ही सहज है.और समय माजमें हो सकता है। , 


' “जो अशुभ क्मोंसे घिरा हुआ है उसे .भी 'कार्ले घादलोंते ढके हुए 
सूर्यकी परछोईके दिसाई पढ़नेकी मोति आत्म-सूर्यकी परलौई३ दिखाई 
पड़ती है, और जो शुभ कर्मोसे'घिए हुआ' है उसे आत्म-ज्योतिके दक्ष 
कुछ 'विशेष स्पष्ट - रूपसे होते हैं; परन्त जिसने झम और-अड्डम 'इन 
दोनों प्रकारके कर्मोको नह कर दिया है; उसे तो” किर आत्मा और 

उसकी 'ज्योततिका पूर्ण साक्षात्कार होने लगता -है। इस कारण बन्युओ,.. 


श्र आत्मावबोध । 


आप छोगेंको पहले आत्म-सूर्यक्रे दर्शन प्राप्त करके किर अन्य वियाओंके 
।हिए यत्न करना चाहिए, जिह्से कि तुम सूर्यकी माँति पूर्ण तेजस्वी 
अन सक्रो । 

आगे यह बात बवलाई जाती है कि आत्माके अनन्त गुणोमेंसे किन 
कैम गुणोंकी प्रभा-ज्योति पड़ सकती है 





्ः मं कर है जे ] 
आत्म-बोधरूपी बीजके अंकुर-- 
वृम-सम-समत-मित्ती-संवेअ-विषेक-तिव्व-निष्देशा ६ 
एदे पगृढअप्पाववोहवीअस्स अंकुरा ॥ ३ ॥ 


दश-शम-सम्यकूल-मैन्री-संवेग-विवेक-तीननिवेदा: । 
एते प्रगृढ्ात्मावब्ोधबीनस्याडुराः ॥ी ५ 
अर्थात ईंव्रिय-द्मन, समता, सम्यक्त्य, मेजीमाव, सेवेंग, विवेक और 
उत्कट वेयग्य ये सब गूद आत्म-ज्ञानरूपी बीजके अंकुर हैं । 
विवेचन-यह बात किस भौति जानी जा सकती है कि हमें आत्म- 
ज्ञान या आत्मानुभव हुआ या नहीं, इसी बातकी परीक्षाकी कसोरीके 
रूपमें आचीयने यह गाया छिखी है । कारण आत्मबोध स्वसंवेदन-ूप 
“अपने आप अनुभव करने योग्य-है। वह सुवर्णकी भाँति कण्तोटी द्वारा 
*परशक्षा करके दूसरोंकों नहीं दिखलाया जा सकता है, उसकी परीक्षा अपने 
आधा द्वारा ही हो सकती है। आत्मा ही उसका अनुमद कर सकता है | 
जैश्ना हि पहली गायामे बतलाया गया है कि जिम्त प्रशझ्र दिन निकछा 
बुआ देख कर ऊपरी ओर देखनेसे सूर्याद्यका ज्ञान हो जाता है 
उसी प्रकार इस गायामे कहे हुए इन्द्रिय-दुमव आदि ओकुरोंको देख 
'कर बीजका ज्ञान हो सकता हैं। इन अकुरोंकों देखनेसे यह भी जाना 


ओत्मावबीघ। १३ 


आम व ओला 


जो सिक्ेगा कि, 'अपने आत्मामें आत्मज्ञानके बीज बोये जा जुके हैं या 
नहीं ।अब इन इन्द्रिय-दमन आदिका क्शिष खुराौसा लिखा जाताहे ७ 
४१% ४०% ४-८४ ही इन्द्रियं-द्मन । 

जो इन्द्रियाँ पहले आत्मीका दमन कर रही थीं-जिन इंद्रियोंके वश 
आत्मा हो रहा था-उन्हीं इन्द्रियोंकी अब वह स्थयें दूमन करने लगता: 
है-उनके अधीन न होकर उल्टा उन्हें अपने अधीन कर लेता है 
ता * स्पइनिन्द्रिय-दमन । 
” ज्ञो अनन्त शक्ति-शाली आत्मा स्पईन-इच्द्रियकें वश होकर पशुके 
सहृश उसका गुलाम बन गया था, जो आत्म-रूपी राजा इन्द्रिय-रूपी नौक- 
रेका दास बन कर हैरान हो रहा था, जो आत्म-रूपी सेठ इंद्रिय-रूपी 
सेवकके वश होकर कंष्ट भीग रहा था, ओर जिसे अपना आज्ञाकारी नौकर 
बना कर स्पर्शन-इच्द्रिय दमन कर रही थी, वही आत्मा अब अपना असली 
स्वरूपकां कुछ शान ढाम कर उस नौकरकों अपने वश करनेका प्रयत्न 
कर रहा है। इतना ही नहीं, किन्तु उत्ठा उसे चलनेके लिए सहारा देता 
है ओर साथ ही उम्रका दमन मी करता जाता हे । 
» जो आत्मा पहले हाथीकी मॉति काम-सेवन-रूप गढ़ेंमे बार बार गिर 
कर अपने प्रांणोंकों सो रहा था, वह अब स्पर्शन'न्द्रियके वश हुआ. 
पद्ठ नहीं है; परन्तु स्वयं उसे वश करनेवाा एक बलशाली आत्मा है, 
यह जान कर जो पहले अपनी इत्तिकों अपनी निजकी स्रीकी ओर. 
ख़ाँच लाकर उसे पर-छ्लियोंदी ओर जानेसे रोक लेता है वह आत्मा* 
स्पशन<न्दरियरूपी हाथीको अपने वश्ञ कर छेता है । समझना चाहिए. 
कि, इस आत्मने आत्म-ज्ञातका वीज अपनेंमें बो दिया। 
) ... रसनेन्दिय-दमन । फेर 

जिस भाँति मछली मौसके «छोममें पड़ कर उस्ते . सानेक्रो जाती है 








व्ललं 


श्ष्ट आत्मादवोध 





और उ्तमें ठो हुए झटिकों ने बेस कर अपने प्राणोंकों गैंदा -बेहती है, 
उप्ती भौति यह आत्मा-रूपी राजा रसनावन्द्रिय-दुपी नोकरके दक्ष 
हुआ भीढीं दस्तुके ठोममें पद कर उत्तके साथ मिठे हुए वियकों मे देस- 
कर अपने प्राणोंको गैवा सेठता है। इस कारण रप्नेश्नियके दिप्रप पर 
विशय-्ठाम कर जो आत्मा इसे अपने वश कर छेता है, कहना चाहिए 
दि उस आत्माति अपने मीतर आत्मावबोधके बीज थो दिये । 
प्राण-चक्ष-क्षो्रेन्द्रिय-दमन । 

इसी प्रकार भ्ाणेद्धिय, मीरिकी अपनी सुगस्ध द्वाग्र कैसानिवाठे कमठकी 
मॉँति सुमन्‍्पढ़ा छोम दिसा कर आत्माड़ी कैंसाती हैं; श्क्षरिल्निय, 
पत्गोंकों प्रकाश दिसठा कर फैँसानेवाले प्रदीपक्ी भांति .रूप-सोन्दर्य 
आदि दिसा कर फैंसाती हे; ओर श्रोत्रेन्द्रिय, गौतींकी सुन कर कैंसनेवारे 
हरिणिकी माँति सुन्दर सुन्दर भीतोंकों सुना कर फैँसाती है। परन्तु जो इन 
इम्द्रियोंके वश ने होकर इन्हें अपने यश करता है और इतमे पर भी ये 
अपनेसे उल्टा चलनेका साहत करें तो इन्हें दृण्टित करता है, पहना 
चाहिए कि उस आंत्मार्मे आत्म शानके बीज उग उठे हैं। ' 

मिम्त मौति पकड़ ' कर ढाये हुए नये घोड़ोंका जंगटीपन दूर करनेके 
उन्हें लिए कुछ दिनों तक मूर्सों रखना पड़ते हैं ओर बहुत थोड़ा रघने-पीने- 
को दिया जाता है; उद्दी मौति आत्माको उचित है कि वह इन इच्द्रिय-रूपी 
घोड़ोंको विपय-रूपी मनमाना सूराक सिठा कर उच्छूंसठ न होने दे और 
न बिल्कुल ही कुछ न छिठा कर मार ही डाले; परन्तु उन्हें घोढ़ा सानेढो 
दे ओर थोड़े मूसे मी रवसे । इस प्रकार उनहझा कुछ जंग्पन दूर हो 
जाने पर फ़िर जिस भौति वे सिखाये जाते हैं उसी औँति ये इन्द्रिय-रूपी 
घोड़े जि तरह शुप्रमागम चढने ठगे, जिस तरह शुभ चाल घटने लगे 
उसी पकार उन्हें प्िख्ाना चाहिए। इस प्रकार आत्मा अवल करने लगे 
औ उमगझना चाहिए क्लि उठे आत्मचोधके पीम बोये गये हैं। 


ल्‍ 





आत्मावचोध १- श्द 





४ इस प्रकार सिसाये हुए इच्धरिय-रूपी, घोड़े -जब कि इस दारीर-रूपी 
गाढ़ीको न तोढ़-कर “और मन-रूपी सईसके वश रह-कर गाड़ीमें बेंढे हुए 
आत्माकी, चुद्ध -दशाकी ओर' आगे आगे बढ़ते /जायेँ तब निश्चय 
समझना चाहिए कि आत्मज्ञानके बीज बोये जा चुके हैं | 

इस प्रकार जो इन्द्रियाँ-पहले आत्माका दमन कर रहीं थी--उस पर 
अपनी सत्ता जमाये हुई थीं--वे इस प्रकार शिक्षित हाकर--अ!त्म-वश् 
होकर--उसकी इच्छाके अनुसार प्रवतने लगे ;त्तो समझना चाहिए कि 
आत्मानुमव हेनेके लिए प्रमात हो चुका और अब थोड़ी ही देर बाद उपा- 
ही छालिमा दिखाई देकर पूर्ण सूर्योदय होगा--आत्म-सूर्यका प्रकाश 
टोकालोकको प्रकाक्षित करेगा और स्वये आत्मा भी अपने स्वरूपका अनु- 
अब करने ठगेगा । थोढ़ेमें यों कहना चाहिए कि सब इन्द्रियाँ अब 
आत्मभिमुस्र हो रहेंगी। 


शाम । 

मनोविकारोंका शमन--जो आत्मा कोषक़ो क्षमासे, मानको नम्नतासे, 
आयाकों सरठतासे और यर-वस्तुके छोमको सनन्‍्तोपसे शमन करनेका यत्त 
करता है तो समझना चाहिए कि उस्रमें आत्मज्ञानक्रे बीज बोये जा डुके 
है ।कारण इन क्रोघन्मान-माया-छोमक़े द्वार ही मन-रूपी समुद्र!मे पर्वतके 
समान बढ़ी बढ़ी लहरें उठा करती हैं; परन्तु यदि इन लहरोंको क्षमादि 
रूपी तैलसे झ्ान्त कर दिया जाय तो सहजहीमे आत्म-स्वरूपकी पर- 
छ$ दिखाई पढ़ने ठगे। ओर जिस समय क्रोध आत्मासे निकाल बाह्य 
किया जाता हो, गे सूप किया जाता हे, मायाप्ने ऊंचठ छुडाया जाता 
ही और छोम,छातोंसे ठुकपया जाता हो, तो उस समय निश्चित जानु 
डेना चाहिए कि आत्मवत्रोषके बीज बोये जा जक्रे हैं । ; 

जिस प्रकार इन्द्रिय-रूपी घोड़ोंका जंगठीपन दूर करनेके छिए उन्हें 
शिक्षित करनेकी ,भावश्यकता है-'उत्तीके साथ ही मन-हूपी झारभीक्र 


हम] आत्मावद्रोध 


. लिए शरीर-हुपी रथमें घोड़ोंका जोतना आना भी बहुत आवश्यक “है । 
इसके बाद जो मन एक बार इच्क्रियोंके वश हो रहा था जब वह शुद्ध 
आत्माकी इच्छाके अनुत्तार-जैसा वह चाहे-उसके झुद्ध गुणोंके वश « ही 
रहे तब समझना चाहिए आत्मामें आतज्ञानके बीज बोये जाने ढगे हैं । 


जो मन आत्म-व् हो ओर इन्द्रियाँ उत आत्म-बश मनके अधीन हो 
तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा होनेसे उनका परस्परका व्यवहार भी निश्चय-- 
पूर्वक बन रह सकता है। जिम्त आत्माक़ी ऐसी स्थिति होने लगे निर्सदेह 
समझना चाहिए कि उसमें आत्माववोधके बीज बोये जा रहे हैं । 


समता । 


संसारमें दो वस्तु हैं; एक स्व और दूसरी पर--आत्मा और जद्‌।इन 
पर कुछ थोड़ा बहुत समभाव होने लगे-राग-द्वेष न हो, तो समझना 
'वाहिए कि आत्ार्मे आत्मावश्रोषके बीज बोये जा चुक़े हैं। 

आत्ाक़े छिए यह उचित ही नहीं जान पड़ता कि वह अपपनेसे 
जुद्दी जड़ वस्तु पर राग या द्वेप करे । कारण जड़ चस्तु स्वयं इस 
बातका ज्ञान नहीं रखती कि उप्त पर किये हुए राग-देपढ़ा बह अनुरे 
मव कर सके । एक काठकी पुतलीक़ों प्रेमसे चाहे नचाइए या द्वेपसे 
लकड़ी मारिए; परन्तु उससे उसका कुछ हानि-हाम नहीं हो सकता। जो. 
आत्मा पहले क्षणमें एक पर प्रेम करता है और दूसरे ही क्षणमें 
उस पर द्वेष करता है--राग-वश हो प्यार करता है और द्वेष- 
वश हो अहार करता हे--उसछी यह स्थिति हाप्य-जनक्‌ नहीं 
तो और कया हे ! इस कारण में तो यही चाहता हूँ ढ्ि मैं सदा सम 
मावहीमे मस्त चना रहूँ। आत्मा सवहीका समान है, इस कारण सबसझे 
साथ स्रमंता-भावका रहना ही उत्तम है। ये समभाव ममत्व-मावड्े भाश 
डोनेसे होते,हैं और मप्त्व-माव-सामान्ये प्र-वस्तुओंम हुआ करते हैं $ 





आत्माववाध । श्छ 





प्मन्तु उन ममत्व-भावोंकों यदि पर-वस्तुओंकी ओरसे हटा कर स्व-वस्तुकी 
ओर-झपने ज्ञानादि मरुणोंकी ओर-लछगा दिये जायेँ तो इस अकारके 
ममंत्व-भावोंका होना भी कोई सर्वथा घुरा नहीं है । ऐसा . करनेसे 
भी- समता प्राप्त होती है । आत्म-स्वरूप सबमें समता-रूप है । 
हि : मैची-भाव । 
- इस प्रकार से प्राणियाँ पर और सब पदार्थी पर समता या समभाव 
होनेके बाद जो सब जीवोंके साथ मेत्रीमाव होने रंगे, तो समझना 
चाहिए कि अपनेम आत्मज्ञानके बीज बोये गये हैं। “ परहितचिन्ता 
मेत्री ” अर्थात्‌ दूसरोंके हितकी चिन्ता करनेक्ों मेत्री कहते हैं। यदि 
अपने आत्मा्में इस प्रकारकी भांवनायें उत्पन्न होने लगे तो जानना 
चाहिए कि आत्षज्ञानके बीज उसमें बोये जाने लगे हैं । 
5 संवेग | , 

संबेगका अर्थ है मोक्षकी अभिठाषा । जो यह संसार कारागहके जैसा 
जान पढ़ने छगे, उसमेंसे निकलनेके लिए आत्मा प्रयत्न करने लगे, संसा- 
रकी सब अवस्थायें दुःख-पूर्ण जान पढ़ें; कारण जिसे भौतकी खबर 
रहती है उसे फिर संसारके किसी काममें उत्साह नहीं रहता, इसलिए 
जो स्थान ऐसा हो कि जहाँ रह कर यह आत्मा अमर हो सके उस 
स्थानक़े प्राप्तिकी तैयारी करने छग्रे तो जानना चाहिए कि अपने आ5 
स्मामें आत्तज्ञानके बीज बोये जा चुके हैं । 

विवेक । 


विवेक मेदज्ञानकों कहते हैं। अर्थात्‌ जिस समय यह शान होने लगे 
के “यह जड़ है? और “यह चैतन है ? उस समय समझना चाहिए कि, 
आत्मामें आत्मज्ञानके बीज थोये जाने ठगे हैं । 6. कस 
हु 


श्दट आस्मायवोध । 


तीव निर्वेद्‌ । ४ 

मिर्वेदृका अथे है उदासीनता और तीव निर्वेदका अर्थ हे “अत्यन्त 
उद्ासीनता । संस्तारमें रहते हुए एक बार जहाँ यह संसार कैदुखाने  था। ' 
अथाह समुद्रके जैसा जान पढ़ा कि फिर उसमें मनुष्यको प्रतीति-विश्वास 
कैसे रह सकता है अर्थात्‌ नहीं रह सकता । इस प्रकार जब संत्ार>ूपी 
'कैदुख़ाने या समुद्रमें रहते हुए आत्मा घत्ररा उठता है-वह उसे अत्यन्त 
विपत्ति-भय जान पढ़ने लगता है-तत्र उसके प्रति उसकी उदासीनमता . 
बहुत ही बढ़ जाती है। ऐसी ही हाठत जब हमारे आत्माकी होने छगे तब 
समझना चाहिए आंत्मावबरोधके बीज उसमें वोये जा चुके हैं। 

प्रिय बन्‍्धुओं और बहनो, ऊपर कहे गये देद्रिय-इमन आदि अकुर 
जब तुम्हें अपनेमें उगते हुए जान पड़ने छंगे तब समझो कि तुम्हारे 
आत्मामें आत्म-शानके-निश्चय-सम्पालऊ-बीज बोये जा डक हैं। ओर 
यदि समझों कि ये भुण तुममे नहीं हैं तो इनके लिए मर्तृहरि या हृदृप्र- 


हारीकी मोति तुम भी यत्र करो,' उससे तुम्हें आत्मशञानका ढाम हो 
सकेगा। 











कक ५ ञ के जा ँ का 
आत्माफो जाननेवालेकी स्थिति-- 
जो जाणइ अप्पाणं अप्पा्ं सो छहाण न हु कामी । 
पत्तम्मि कप्परुखे रुखे कि पत्थणा अण्णे ॥ ४॥ 
यो नामात्यात्मानमत्पानां सुखानां स्तर न हि कामी ! 
प्राप्ते कह्मवृक्षे वृ्ते कि प्रार्थनान्यस्मिन्‌ ॥ दर 
अथीत्‌ जिसने आत्माकों जाव लिया वह फ़िर संसारके तुच्छ झुखोंकी 


इच्छा नहीं करता । कव्पवृक्षेके हाथ छग जाने पर दूधरे वृक्षसे प्रार्थना | 
करनेंस लाम 


|] 


आत्मावचीध। श्ष 


विवेचन--जभिसने जान लिया कि आत्मा अनादि अनन्त है-उप्तका 
ज कमी नाश हुआ और न होगा-वह मनुष्य- फिर आदि ओर अन्तर 
सहित-नाश होनेवाले-द्वरीर, इचिय और विपय-पुसकी केसे आमिलापा 
कर सकता है | कारण कि मनोवाछित वस्तुका देंनेवाला कल्पवृक्ष 
जिसे प्राप्त हो गया वह फिर दूसरे वक्षके सामने वयों हाथ पसारेगा- 
क्यों भीख़ मोँगिगा ? इसी प्रकार सब सुस्ोंका सान आत्मा जिसे प्राप्त 
है| गया उसे (क्विर संसारके विषय-सुख राचि कर नहीं हो सकते | कारण 
सुख विपयेमें न होकर आत्मामें है । आत्मा स्वयं ही छुसमय है । 
जिम्त माँति कस्तूरी कस्तूरीमृगके भीतर ही होती है, उसी मौति सुस्त भी 
आत्माके भीतर ही है-बाहर कहीं नहीं है । 

१7 ः मः क्र रे मं 
आत्मक्षञानसे लाम! . ,._ ही हु है 
'निअविण्णाणे मनिरया निरयाइ-दुई छहंति न कदावि। 
जो होड मग्मलग्गो कह सो निवडइ कुबॉमि ॥ ५॥ 

निनविज्ञाने निरता नरकादिदुःख छभन्ते न कदावि। 
यो भवति मार्गडममः कं स निपतति कूपे । 


« अभीत्‌ जो आत्ज्ञानमें सदा निरत रहते हैं-निरेतर आत्मानुभव्मे 
निम्न रहते ईं--वे नरक, तिर्यथ आदि गातिक्के ढुःसॉको कमी प्राप्त 
नहीं होते । सीधे रास्ते पर चलनेवाले कुएँमें नहीं गिरते । 

विवेचन-सीधी सड़क हो, प्रकाश हो और आंखे भी खुडी हों तो 

: मनुष्य कुएँमें नहीं गिर सकता । जिसने संसारके इःखोंका खूब अनुभव 

कर लिया - है, वह इःस़-रहित स्थानमें जानेकी क्‍यों न इच्छा करेगा? 

चअदिरात्म-सवरूप-कुएँँसे निकल खुकने पर संसार-रूपी कुएँमें-गिरेका 
फिर कोई डर नहीं रहता । गे 








२० आत्माववोध । 








कितने जड़ात्म-माववादी कहते हैं कि संसारमें केवल दुःख ही दुःस 
है, कितने बहिरात्मा-पर वस्तु शरीर-द्री-युत्र आदिकों ही आत्मा समइने- : 
बाले-कहते हैं संसारमें सुख है, पर वह मधुबन्‍्दुके जितना है । इसके 
पिता इुश्ख ही इग्स है; परन्तु अन्तरात्म-भाववादी-आत्ज्ञानी कहते-हैं 
हि आत्म-संस्तार केवल सुखमय है और संभवतः उसमें दुःख हो भी तो 
बह मधुविन्दुके जितना है-बहुत थोड़ा है-आटेमें नमकके जितना है 
यह बात हमे उप्त समय कुछ कुछ भासने लगती है जब हम आत्मशञानकीः 
ओर झकते हैं । परन्तु बास्‍्तवम देखते हुए उसमें कुछ दुःस नहीं है । 

कारण यह संसार उन्हें तीन स्वरुपंमे दिसाई पढ़ता है । एक 
४ अम्तार ? दूसरा ' सार ? और तौसरा “ससार? । असार धह तथे ' 
दिसताई देता है जब कि उसमें फोघकी आग जठने छगती हो, अमि- 
मानके कारण दूसरोंका विरस्कार-अपमान-क्षिया जाता हो, मायाकें 
करण ढोगोंको कपट-जालमें फैंसाया जाता हो, छोमके कारण तृप्णा 
कमी पूरी ही म हीती हो, वैर-विशेष बढ़ता रहता हो, कामरूपी दह- 
दलमें आत्मा फँँस रहा हो, और मोहरूपी अंधकारमें भटकता फिए्ता 
हो ! और इसके विपरीत जहाँ क्रोध आया कि वह क्षमा-जलसे शान्त 
कर दिया जाता हो, धमंड हुआ कि नम्रता द्वार आत्मा कोमठ बन 
जाता हो, माया उत्तन्न हुई कि सरर भावोंसे वह झुद्ध कर दी जाती हो, 
छोम होते ही संतोप-सुख़से वह दवा दिया जाता हो, और चैर- 
विशेधकी जगह जहाँ मेत्री-माव और एकताकी इंद्धि होती हो उस 
हालतमें यही संसार “ सार * जान पढ़ता है । 

और जब कोघ-मान-माया आदि उत्पन्न ही न होने छगें और इनके 
उत्पन्न होनेके कारण तक क्षमाके रूपमें परिणत होकर उपकारी बन 
जायें तब जानना चाहिए कि संसार “ ससार ? रूप है । 

जिस भौँति कंकर-मिट्टी * असर ? हे, गेहूँ * सार ? है ओर उनका 





आत्माववीध । 3. श्१्‌ 





आठा ' ससार ? है उसी भाँति कंकरनमिट्टीके जेसे क्रोधाविकी अशुद्ध 
+कियाकों दूर करके जब आत्मा क्षमाके जेसा कोमछ, मम्नताके जैसा 
-भरम, सरसतांके जेसा सीधा-साधा और सन्तोपके जेसा स्वादिष्ट हो 
जाय तब यही संसार सार रूप हो जाता है । अरथोत्‌ वह * सुस-सागर 
सब ठोर भन्यी है ? के सहश हो जाता है। यु 
जिस प्रकार तछावमें अनन्त जलके रहते हुए मी मछलियोंकों' मुँह 
खोलने पर ही पानी मिलता है, उसी मौंति इस आत्मज्ञान-रूप सरोवरमे 
अनन्त आनन्वुरूप शीतल-मघुर जल भरा हुआ है; परन्तु वह अन्तई- 
टिके उघाड़ने पर ही मिल सकता है ओर तमी दुःख-झोक-चिन्ता आदि- 
रूपी प्यास बुझ सकती है। इस कारण जो छोग आत्मरूपी, सीधे मार्ग पर 
आत्म-सुख-रूपी सूर्यके प्रकाशमें, “सोहं? की भावना-रूप आत्मावैज्ञानन 
"रूपी ऑफ उघाड़े हुए चढते हैं उनके डश्सोंको ही नही; किन्तु संस्रारको 
ही देश निकाछा मिल जाता हे-उनके लिए दुःखमय स्थान ही सुखमय 
हो जाते हैं ओर अन्तम वे मुक्ति लाभ कर. लेते हैं | इस प्रकार जब 
आत्म-विज्ञान-रूपी ऑँसें उधड़ जाती हैं तब यह आत्मा वहिरात्ममाव-रूपी 
कुएँमेसे निकल कर अन्तरात्मरूपी भूमि बर-आनम्द-भावरूपी सीधे रास्ते 
पर-आ जाता है ओर फिर परमात्म-मावरूपी-आनन्द-घनभावरूपी-उन्नत 
शिखर पर चढ़ने लगता है। 
जो आत्मा फोधरूपी घघकती आगर्मे जड़माव या बहिरात्ता-भार्वोसे 
जल रहा था वह आकज्ञानके द्वारा इस निश्चयके साथ, कि लछोका- 
लोकका प्रकाशक आत्म मैं ही हूँ, क्षमारुपी शीतछ जलके भरे सरोवरमें 
स्रान करता है फ़िर ऐसी कोई शक्ति नहीं रहती जो उसे संसारके 
“मरकाओ-कुंडमं जला सके; किन्तु वह फ़िर मोक्षपुरीके क्षमारूपी 
* झान्त सरोवरमें छहरें लेने लगता है । जो आत्मा मायारूपी दढ-दलमेंसे | 
निकल कर सरलता-रूपी सीधी सड़क पर चलता है संसार फिर उसके लिए 
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अपार नहीं रहता; किन्तु उल्टा संघ्ार--क्रेष्ठ साररूप हो जाता है बह , 
तियच-यशु नहीं; किन्तु सीव्रेकरके सह है। जो मानहूपी पर्वत पर न 
चढू कर मलमल जैसी कोमल मग्रतारूपी भव्य पृथ्वी पर चढता है और 
छोमरूपी कुएँमें न पड़ कर संतोष-शान्ति-ऋपी महलमें रहता है उस 
मदुष्यक्रे लिए संत्रार अस्तार नहीं; हिन्तु सेल्ार-त्रेण प्रारूप है। 
मनुष्य यदि सेत्रारकी ओरसे असार दृष्टिकी दूर करके आत्म-विज्ञान द्वारा 
सेन्सार-ओठ सारमय हृष्टि करे तो उसके लिए फ़िर मोक्ष संसारमें ही है ९ 
ध्ओ मा कै ६] न +्पिः 


आसत्मविज्ञानमें रदनेवालेकी स्थितति-- 
तेसिं दूरे सिद्धी रिद्धीरणरय्णकारणं तेसिं । 
परेसिमपुन्ना आसा जेसिं अप्या न विन्नाओ ॥ ६-॥ 
तेषं दूरे सिद्धिकडिकणाणकारण तेपाद । 
तेषामपूर्णाशा येपामात्मा न विज्ञातः ॥ 


अर्थीव्‌ जिन्होंने आत्माकों नहीं जाना उनसे सिद्धि दूर २हती है, 
हक्ी उनके लिए इ/ख़का कारण होती है और उनकी सब्र आशायें 
अपूर्ण रहती हैं । 

विधवेचन--गब तक आक्मज्ञान नहीं होता, तव तक पर-बस्तुओँमें बढ़ी 
आश्ञा रहती है और उस आशाक़े मारे मनुष्य ज्यों ज्यों धन-दीलत 
कमाता जाता है; त्यों त्यों अधिक अधिक वह संसाररुषी हुएँमें डूबता 
जाता है और सच्चे मोक्षस्नससे दूर होता जाता है । पूर्ण और अनन्त 
बुध आत्मार्मे ही है; कारण वह स्वयं सुस॒रूप है---आननन्‍्दतन्पनमय है | 
इसके छतिवा उसे जितनी मी ऋद्धि-धन-द्ैलत प्राम होती है उसमें मात्र 
आतन्सुसक्ी छाया होती है । जिस भाँति छाया अपूर्ण, क्षामेक और 

२ 
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बहुत्त थोड़े समय तक रहती है, उस्ती मॉति पर-वस्तुमें प्रतिविम्बित हुई 
आत्र-सुसकी छाया अपूर्ण और थोड़े समय तक ठहरनेवाली है । 

- कल्पना केरों कि एक मलुष्य दर्शनीय बढ़े सुन्दर महत्में रहता है + 
उस महलके चारों ओर एक सुन्दर बाग मी-है । अपनी इस विभूतिको 
देख-देस कर बह ममुष्य अपनेको बढ़ा सुखी समझता है। परन्तु 
इतनेहीमें किसीने आकर उससे कहा कि “ अठाहाबादकी प्रदशनीके 
लिए बड़ी बढ़ी तैयारियाँ हुई हैं। वह बढ़ी ही अछुत और दर्शनीय है (? 
मिन्रकी ये बाते सुन कर बह मनुष्य अपने महढ् और धागके कश्पित 
ससको छोड़ कर अधिक सुसकी छाठसासे अठाहाबाद पहुँचा। वहाँ 
प्रदर्शी देख कर उसने आशातीत आनन्द छाम किया | वह तो अभी 
प्रदृशशनीमें ही मजा मौज उड़ा रहा था कि इतनेमें एक तारके सिपाहीने 
आकर उसके हाथमें तार दिया। उम्रमें लिखा था कि “ बजारके शेरोंका 
माव बहुत उतर गया है | ? मावका उतरना सुनते ही उसका दिल एक- 
दम टूटसा गया और चारों ओरसे वह अपनेको इ/सेंसि घिरा हुआ 
देखने छगा । गो कि उसकी आँखें प्रदर्शनीकी सुन्दर सुन्दर वस्तुओंकों 
बिजर्लकी अद्भुत रोशनीमें देस-देख कर चकचौंधियों रही थीं-बढ़ा 
मनोहर दृश्य था; परन्तु शेरोंके भावने तो उसके मनमें सलबढी मचा 
कर सब सुखकों किरक्रिरा कर दिया । इसी कारण कहा जाता है कि 
बाह्य सुस सच्चा सुस नहीं, केवछ आन्ति है| किन्तु सच्चे सुखक्ा स्थान 
आत्मा है । और जिसे यह एक बार मी प्राप्त हो जाता है उसकी फिर 
सत्र आशार्ये पूर्ण हो जाती हैं ओर उस हालतों उप्ते जो कुछ शिद्धि 
ग्राप्त होती है, उ्सीमें वह सन्‍्तोष मान कर सुखी होता है । 


जय तक आत्ज्ञान नहीं होता, तब्र तक पर वस्तुक्की आशा बनी ही 
रहती है । इसके सम्बन्ध मतृहरि कहते हैं कवि “ जिम्तके पास एक 
वैसा नहीं वह सो रुपयोंकी आज्ञा करता हैं, मिसके पास सो रुपयां है 


र्छ आत्मायदीध। 
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बह हजारकी आह करता है, जिसके पास हजार रुपया है वह छासकी 
आशा करता है, ठपति राजा होना चाहता है, राजा चक्रवर्ती बनना 
चाहता है, चकबरी इन्द्र-पदकी इच्छा करता हैं, इन्द्र अहान्पद भ्र्त 
करना चाहता है, बह्मा शिव होना चाहता है और शिव हिन्द प्राप्त कर- 
नेकी इच्छा रखता है । कहनेका मलछतत्र यह है कि इसप्रकार आशा 
अधिक अविक बदती ही जाती है--उसकोी सीमाकों अद तक कोई परत 
नहीं कर सका। ? परन्तु जिसने सब सु्खोंके धाम आत्याकी जान ढिया 
उसकी सब आशाययें पूर्ण हो जानेंके कारण वह अपनेको अनन्त ऋादे 
तिद्धिका स्वाप्ती ज्ञान करता है ३ 
ओ क्र मै कर श्र 


संसार-मोह-लोभमें दया सुख है! 


ता दुत्तों भवजलही ता दुज्ेओ महालओ मोही । 
ता अईविसमों छोही जा जाओ न निओ बोहो॥ ७॥ 


धो दुस्तरो भवमरूपिस्ततो दुनेयो महालयो मोहः । 
वतोतिविषयी छोभो यतोी जातो न निनबोधः। 


- अर्थोत्र यह संसार-समुद्र तब्र तक ही इस्तर है, जब तक क्रि प्रचण्ड 
मोह पर विजय नहीं किया गया ओर लोन भी तभी तक विपम-डुर्जेय है 
जब तक कि आत्रज्ञान नहीं होता । 


विवेचन--मह बात नहीं हे कि भव-समुद्र न तैरा जा सके; परन्तु 
कठिनतासे तेरा जा सकता है। ओर जब आत्मबोध हो जाता है तब 
चही भव-समुद्र बड़ी सरठ्तसि-सुखके साथ-तेरा जा सहझुता है ! आत्म- 
चोधके लिए इन वियारोंकी आवश्यकता हे हि * में शर्सर नहीं हैं, पर 
४. जाननेगला आत्मा हूँ-श्ञान हूँ? । 
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अच्छा अब जरा विचार करना चाहिए कि आत्मा जिस भवनसमु- 
ज्की पार करना चाहता है, वह उसे पार कर सकेगा या नहीं ! और 
शाऊी भव-समुद्रकी बढ़ी है या आत्माकी ? इस पर विचार करनेसे जान 
पड़ता है क्रि आत्माकी शक्ति मवन्समुद्रसे वढ़ी है और यही 
कारण है कि वह उसे बढ़ीं सरठतासे पार कर सकता है। एक 
कहावत प्रसिद्ध है कि “नावमें नदिया डूबी जाय ।? इसका मतछब 
यह है कि नदीका अन्त आ सकता है, पर नावका कमी अन्त नहीं 
आ सकता । नदी चाहे कितनी ही बढ़ी हो तो मी नाव उसे पार करके 
ही छोड़ती है । जिस प्रकार कपड़ेके एक थानकों मापनेसे उसका अस्त 
आ जाता ऐ, परन्तु गजका अन्त नहीं आता, और बह वैसाका वेसा 
ही बना रहता है, उसी प्रकार " आत्मा अनन्त गवियोंमिं असण करता 
है, परन्तु उपका अन्त न आकर वह जैसाका तैसाही बना रहता 
है । ठीक इसी प्रकार चार गातिरूप संत्तार-सागरमें आत्माको चाहे 
कितना ही तैरना पढ़े, अन्तर्म वह उसे प्रार कर ही जाता है । 
आत्मांकी शक्ति अनन्त हे-उप्तका पार नहीं आ सकता । आत्मा 
तैस्ते तेरते अब ऐसी जगह पर--मलुष्य-भवमें-आ पहुँचा है, कि जहँसि 
मोक्षका किनारा बहुत्त शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है । अब यदि 
उसे अपने बांछित स्थान पर पहुँचना है तो अपने स्वरूपके जान- 
नेका यत्न करना बहुत उचित है | इसके लिए उसे विचारना चाहिए 
कि में इस शरीर-रूप नहीं हूँ, किन्तु इसका जाननेवाला आत्मा हूँ-ज्ञान हूँ। 

इसी प्रकार मोह मी अजेय नहीं, किन्तु कठिनतासे जीता जाता है । 
आत्मवोध होने पर जब जब आत्मा जगता है, तब तब ज्ञान-प्रदीपके 
अकाशरमे वह विचार करता है कि ये घर-वार, स्री-पुत्र, संगे-सम्बन्धी 
आदि सब किसके हैं? पुद्लके हैं, मेरे महीं। तब में कोन हैँ ! में तो 
इनका. जानने-देसनेवाला हूँ । इस प्रकार जब आत्मा खये तर्क-वितर्क 
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करने लगता है तत्र मोहान्धकऋर न्ट होने लगता है, इसलिए कि बह 
सन्ञा-आत्म-गुण-नहीं है। और यादे वह सच्चा है-उस्ते आत्म-्गुण होनेका 
अभिमान है तो उसे आत्माके सामने आकर खड़ा रहना चाहिए। तक 
अपने आप ही घिद्ध हो जायगा कि वह सच्चा नहीं है, कूँठा है 


एक बार अन्धकारने इन्द्रके पास जाकर शिकायत की कि महाराज, 
सूर्य मुझे बहुत हैरान क्रिया करता है ।इस पर इन्द्रने सूर्यकरी बुठा कर पूछा 
कि क्‍या यह बात सच है के तुम अन्वकारकों हैरान करते हो ? उत्तरमें 
सूर्यने कहा-नहीं महारान, यह बात सर्वेथा असत्य है । और यदि अन्ध- 
कार सच्चा हो तो उत्ते मेरे सामने चुरा कर पूछिए । इन्द्रने अन्धकरारकों 
बुलाया, पर वहाँ जत्र तक सूर्य सढ़ा रहा, तब्र तक वह नहीं आ सका। * 
इप्त दृष्टान्तते सह समझना चाहिए कि जिश्तके द्वाए ये घर-घार, कुहुम्ब- 
कब्रीला, घन-दोलत आदि दिसाई देते हैँ वह प्रकाशमय आत्मा में ही 
हूँ ! इस अध्य-सूर्यकर उदुय हुआ कि फिर ये सब बस्तुयें अपने आध्यासे 
अत्यन्त जुदी जान पढ़ने ऊगती हैं। और आत्माकों घचराहटमें डानलियाढा 
मोहरूपी अन्धकार किर पास भी नहीं फठकने पाता । इस प्रकार मोह 
चाहे कैसा ही प्रचण्ठ बलवान क्‍यों न हो उस पर भी आहज्ञानके श्वारा- 
5 सोह ? तत्त्वकी भावना द्वारा--छोकलोक-प्रऊाशक आत्म-सूर्यकी एक 
किरण द्वारा--सहजहीमें विजय प्राप्त किया जा सकता है । 

और हॉमरूपी खाई भी तभी तक विषम है जब तक कि आत्म-ज्ञान 
नहीं दो गया है ( क्योंकि आत्मज्ञान होनेके साथ ही हमें हमारे स्वरूपका 
जान हो जाता है और हम इस बातको फ़िर अच्छी तरह समझ हेते हैं 
कि यह जी चकवर्ती-पद्‌ था इन्दर-यद प्राप्त करता है वह तो हमारा 
आत्मा ही भ्राप्त करता है ।इन बातोंक़े प्राप्त करनेके जितना बल तो 
हममें मौजूद हे । न केवक बल ही हे, डिन्तु इन्द्-यदका जो वास्तविक 
सुष्त हे वह तो हमारे आत्मामें ही है । दव फिर जो सुख आत्मासे भिन्न 
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नहीं, और जो अनन्त है उस आत्मज्ञान-रूप हुसके ग्राप्त करनेका क्‍यों 
न यत्न किया जाये । इस आत्मज्ञान-रूपी सुसके प्राप्त होते ही तीर्थकर 
पद्‌ छाम कर हम लोमको चातढ़ी वातमें जीत सकेंगे। क्योंकि तीयकर 
होना मी तो आत्माकी ही एक अवस्था है । इस कारण यदि हम छोम- 
रूपी साई कृद जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आत्मज्ञानके लिए 
यत्न करना- चाहिए । इस आतमज्ञान द्वारा अनन्त सुस्त प्राप्त कर हम 
पर-वस्तु-रूप खाईकों बड़ी आंसानीसे लौंघ जायेंगे । 


मा री न डर जे 
फामका नाश फौन कर फरता है? 


जेण सरासरनाहो हा हा अणाहुव्व बाहियो सोवि॥ 
अज्नप्पप्माणजलणे पयइ पयंगुत्तणं कामो ॥ ८ ॥ 


: थेन सुरापुरनाथो हा है अनाथ शव माधितः सोषि । 
अध्यात्मध्यानज्वज़ने पतति पतंगवत्‌ कामों ॥ 


अर्थाद ह ! जिसने इन्द्र जैसे वछवानोंकी मी एक अनाथकी भौति 
निर्वेल समझ कर कुचल डाछा वही प्रचण्ड बढ़ी काम भी जब आत्तार्मे 
अध्यात्मरूपी आग जलने लगती है तब पत॑गकी मौंति उसमें गिर कर 
भर्म हो जाता है । 


विवेचन-नो बड़े बढ़े राजे-्महाराजे, चक्रवर्ती, देव, इन्द्र आदि 
समीको-साधारण लोगोंकी तो कुछ धात ही नहीं-बढ़ा कष्ट दे रहा है, 
सबको अपना गुठाम यनाये हुए है, जिस पर विजय करनेके लिए घढ़े 
बढ़े महात्माओंके दाँत सटे हो जाते हैं वही काम एक दीपककी ज्वालार्मे 
गिर कर पतंगकी मंति चातकी बातमें साक हो जाता है! परन्तु समझते हो 
बह प्रदीप कौनसा है? नहीं अमझते हो तो सुनो । वह प्रदीप ऐ--अध्यात्म- 


श्द आत्मावदीष | 


ज्ञान | जिस शक्तिको बड़े घड़े बलवान मनुष्य या देव पदग्मामित नहीं कर 
सकते उसी शक्तिकों यह अपूर्व अद्भुत प्रद्ीप-ज्योति जला कर खाक 
कर डाठती है। मनुष्य सुसकी लाठसासे विषयोका सेवन करते, हैं। 
अमसे स्वादके लोममें पढ़ कर शक्कर साते हैं ओर समझते हैं शक्कर मीठी है; 
परन्तु अपनेमें मीठापना न हो तो शक्कर मीठी नहीं लगती । कारण 
जिसे बुखार आता है उसे शक्कर मीठी नहीं लगती । इसी प्रकार 
शुरू सपशेन-इन्द्रियर्णे नहीं हैं; किन्तु आत्मामें है। वेश्या, पर-स्री था 
सनन्नीके संगसे जो सुस्का अनुभव होता है वह सुर उनमें न होकर 
आत्मामें ही है । तब फिर किस लिए ख्री-गमन---चाहे (फिर वह कोई स्री 
हो--किया जाये ! 
बह्मचर्थका अर्थ है आत्मरमण और आत्मा अर्थात्‌ अनन्तज्ञानमयी 
अ्ज्वलित ज्योति | इस ज्योतिकी विनगारीकों जहाँ विषय-भावना-रूप 
ईध्नमें ढाढा कि काम उठती समय भस्म हो जायगा। अर्थाव भआत्माकी 
जान-दश्ेन-मुस-वीर्यमयी ज्यालाकों देखते ही कामरूपी पतंग उसमें 
पऐिरि कर भस्म हो जायगा। 
9 कं .( मे 
ध्यानसे मन पर विजय किया जाता है-- 
ज॑ बद्धंपि न चिट्ठुई वारिज्नंतवि भमइ असेस । 
झाणवलेण ते पि हु सयमेव विठिज्इ चित्त ॥९॥ 
यहद्धमपति न तिप्ठति वायेमाणमपि अमत्यरोपम | 
ध्यानबलेन तदपि स्वयमेद विद्धीयते बित्तत ॥| 
अधि जो बौँधने पर भी एक जगह नहीं ठहरता, रोकने पर मी सब 


जगह धूमता फ़िरता है वही-दुर्जय या चपढ़-मन आत्म-ध्यानके बढते 
अपने आप ही शान्त है। जाता है 
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--विवेचल-मन सुन्दरता पर ठहरता है। यह घड़ी बड़ी सुन्द्र है; 
परस्तु जिस आंत्माने इसे बनाया वह कितना सुन्दर है, इस पर विचार 
कर उस पर एक बार भी यदि यह ठहर जाय तो फिर संसारमें कोई 
वस्तु इसके जेसी सुन्दर न रह जाय कि जिस पर वह ठहर सके । वह 
आत्मा पर ही स्थिरतासे गढ़ जायगा । इस प्रकार आत्मा आत्म-हश्सि 
मनको अपने वश करले तो फ़िर वह उसे अपनी इच्छानुसार--जहाँ कहीं 
चाहे और जितनी देर तक चाहे--ठहरा सकता है। कल्पना करो के मेरे पास 
एक हीरेका ओंकार है। उसका मूल्य एक हजार रुपया है। इस प्रकार 
एक हजार रुपयेका हीरा 3#कारकों दिखला सकता है-उसका ज्ञान 
करा सकता है; परन्तु जो +>कार--आत्मा--हीरेसे बढ़ कर हीरा हे--- 
अनन्ते सौन्दयकी खान है--उसे उसके सच्चे रूपमे देख लिया 
जाय तो इन्द्रका अनन्त वैमव भी फिर हणके जेसा तुच्छ जान 
पड़ने लगता है । ऐसे अनन्त सोन्दुर्यशाली आत्माका जो आहलंबन 
लेते हैं--अपने आपको उसी पर निर्भर छोड़ देते हैं-वे अमरतव-पद लाभ 
करते हैं और जो शद्दियोंके विषयोका सहारा छेते हैं--उनके सेवनसे 
ही अपने जीवनकी क्तार्थता ज्ञान करते हैं वे--फिर थोड़े दिनोंमें अपने 
प्राणोंकी स्रो बैठते हैं। इसलिए [कि विषय विपके जेसे हैं। सारांश 
यह है कि मनके वश करनेके लिए भी पहले आत्मष्यान ही फरना 
चाहिए, इसके बाद्‌ अन्य ध्यानकी ओर ध्यान देना चाहिए । 


मनके वक्ष करनेके सम्बन्धर्म कहनेका मात्र भ्रयोजेन यह हे कि: 
मन आत्मासे श्रेष्ठ नहीं है । आत्मा राजा है और मन उसके मंत्रीकी 
जगह है। परन्तु साथ ही यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि राजा जिस 
मौति अपने फर्मचारियोंके वश हो जाता है उसी भाँति आत्मा भी मनके 
बश हो रहा है । परन्तु आत्माको जव अपने * स्वरूपका ज्ञान हो जाता 
है तव वह अपने शुम भावेकि अनुसार मननमंत्रीके द्वारा -जिस प्रकार 
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काम ठेना चाहे उसी प्रकार हे सकता है । आत्रारुपी राजाओं 
हिए मन बाइसरायके जेसा है। ओर इसीलिए मन जो भी कुछ काम 
करता है उसडी सारी जीराम आत्मा पर ही रहती है। इसलिए मनी 
व रस कर अपनी मेत्री आदि मावनाओंफ़ी बदाते हुए सेग्ारका उससे 
काम कराना चाहिए ६ अयोव मनकों आत्-नुणतेहरी आशा मान कर 
ही चढना चाहिए। ५ पि 


अध्ठुमव-पूर्वक मनके वश करनेक्ी युक्ति।, 

बहुतसे लोग कहा करते हैँ कि मन वश नहीं हो सकता; परन्तु 
उनका यह कदना वीक नहीं । ऐसे डोगेंसे लेसकका अनुभव पूर्वक 
कहना है कि जो लोग पऐपा कहते हैं कि मन घश नहीं हो सकता, थे 
स्वये बहुत जगह मनको यश करते हैं । क्योंकि ध्यवहारकी खांतर्थि 
ऐसा #िये बिना चलता ही नहीं । क्रितने कहते हैं कि हम जब माला 
फेरते हैं या प्रमुका ध्यान करते हैँ तब मन हिथिर रहना ही 
महीं | इप़का उत्तर इतना ही मात्र हे कि तुम्हें जितने अपने काम प्यारे 
है, उतने प्योरे प्रश्न नहीं हैं। तुम कहोगे कि नहीं, ऐसी वात नहीं है। 
प्र हमें चहुत ही प्योरे हैं; परन्तु मेगा विश्वास इससे उत्हा है और वह 
सत्य है । तर प्यरे हैं तुम्हारे स्री-पुप, धन-दोडत आदि, प्रभु सचमुच 
ही तुम्हें प्यारे नहीं हैं । तुम कहोंगे कि हम प्रभुको चाहते तो बहुत 
हैं। परन्तु तुम्हाए यह वाहन प्रशके बिना देते, बिना उनका स्वहूप 
पहचाने और बिना उनके बठ-ज्ञान-सौन्दर्यके समझे है; और इसी कारण 
मुम्दारा भेम बाह्य दृष्टिमं आनिदाले सी-पुत्र, घनजन आदि पर जितना 
है उतना प्रम्न पर नहीं है। जिसे तुम अपनी स्री समझ रहे हो बढ़ 
मुम्हारी ऑ्सेकि सामने हे, परन्तु प्रमु तो उसकी भाँति औँदोंके खमने- 
प्रत्यक्ष-नहीं है तब जो प्रस्‍ञ प्रत्यक्ष नहीं, उसकी सुन्दरताकों तुम 
कैंडे देत सकते हो | हो ठेसक कहता है क्र प्रगु प्त्यक्ष है और 
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यह, तुम्हारे भीतर तुम्हाय : आत्मा, ही है । इसलिए आत्माकों देख़नेका 
जुमने यत्न किया कि प्रमुके मी तुम्हें दर्शन हो सकेंगे ॥ तुम/कहो कि 
आत्मा तो अरूपी है, उसे हम क्रिस भाँति देख सकेंगे ! ठेखक कहता है 
कि यह सब सच है; परन्तु वह अुरूपी है, यह तुमने कहीं सुना है या 
पढ़ा है! ओर क्या कमी - हुमने ' उसके देखनेका भी यत्न किया 
है! जिस भाँति तुम अपने द्वारा शक्करका स्वाद्‌ लेते हो .उसी भाँति 
पहले आह्माको, देखे, तो परमात्मा मी. प्रत्यक्ष देस पढ़ने छगेगा। 
समझो कि में तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ, मा चतलाओं 'कि ये बातें 
किसके साथं हुई? तुम कहोंगे कि मेरे शरीरके साथ, तो शरीर तो जड़ है 
ओर जिन आँखोंके द्वारा यह दीख़ रहा है, वे भी जड़ हैं; तब यह पिद्ध 
हुआ कि आँखें या शरीर नहीं देखते हैं; परन्तु जो देखता है बह आत्मा 
है ।, अच्छा तो आत्मा जो देख रहा है, वह तुम्हारे आत्माक्ो देख 
रहा है या शरीरफों | इनमें शरीर जो 'दिखाई पड़ रहा है वह तो 
- आँखेंके द्वारा- दिखाई पढ़ रहा है; परन्तु आत्मा जो देस रहा है 
, चह तो शरीरके मीतर रहनेवाले आत्माको ही देख रहा है। श्रावक 
जाका,श्रावक आत्माके साध चार्ति करता है, वाचक शरीर श्रावक शरी- 
रंके साथ नहीं कर रहा है । कारण कि वे तो जड़ हैं, जिस प्रकाशके द्वारा 
यह शरीर हे, यह लेस है, यह श्रावक है, यह श्रोता है, यह जगद है, 
आवि दिखाई पड़ रहा है और जिस शानके द्वारा यह चौदहराज़-प्रमण 
लोक-सारा विश्व-जाना जाता है वह प्रद्यश, वह ज्ञान कहाँसे आता है 
इस ओर इष्टि दी । अर्थात्‌ विवेकके साथ ज्ञानन्द्रए द्वारा अन्तरात्माको 

, ढँढ़ों । ऐसा करनेसे तुम पहले चैतन्यमय अन्तरात्माक्ी--झुद्ध चिदानन्द- 
स्वरूप परमात्माको--परछाँ३ देख सकोंगे और बाद उसके दशंन कर सकोगि 
और अन्तर्म उसे 'सीहं ? ततवके रूपमें जान सकोगे | तुम्हें मौके पर उसकी पर- 
छाँई मी दिखाई पढ़ कर बिजलीकी मोति अपने स्वरूपका आमास भी हो 
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गया तो निश्चित समझो कि तुम अपने मनको अवश्य वश कर सकोगे । 
च्यवहारमें तो तुम्हें अपना मन वश करना ही पड़ता है ! यदि ऐसा न 
करो तो एक दिन मी तुम्हारा काम न चले । कल्पना करो कि तुम जिस 
आफिस काम करते हो, उसमें प्रतिदिन तुम्हें दस बजे जाना पड़ता है ॥ 
अब यदि तुम वृत्त वजे वहाँ न जाओ तो काम नहीं चल सकता ॥ 
हजार काम छोड़ कर मी तुम्हें अपने समय पर वहाँ पहुँच ही जाना 
चाहिए । इस प्रकार प्रतिदिन आफ़िसमें पहुँच जाना ही तुम्हारे लिए 
मनका वश करना है। इसी प्रकार व्यवहार-स्रम्बन्धी और भी कित्तने 
कार्य हैं, मिनमें इच्छा न रहते भी तुम्हें अपना मन वश करना ही पढ़ता 
है। जत्र तुम्हें अपना मन थोड़ा-बहुत वश करना पढ़ता हे, तब्र उसे कुछ 
परमात्माके अनुमवर्मे मी लगाओ-इस ओर मी उसे छानेका यत्न करो। 
इस प्रकार यादि तुम एक बार भी मनक्ों उसका स्वामी-आत्य-नृपतति 
दस दोगे और स्वामीकी दृष्टि उस पर हो जायगी तो निश्चित समझी क्र 
वह फिर अवश्य ही वश हो जायगा । इसी कारण आचार्य महाराज जयशे- 
खर कहते हैं कि-“ ध्यानके वलसे आत्मा मनको वश कर सकता है।? 
देसो, जिस भाँति घट जलको रोक रखता है; परन्तु घट स्वयं बिना 
जलके नहीं चनता, उसी माँदि ज्ञान मनको रोकता है, परन्तु वह ज्ञान 
बिना मुरुके प्राप्त नहीं होता । इस कारण मन वश करनेके लिए शान- 
ग्रातिका यत्न फरो। धटमे जलकी माँति शानमें-आत्मामें-मन है। 
दल्यना करों कि तुम्हारे विचारँने गिरनार पर पहुँच कर आसन जपाया; 
परत ज्ञानने-आत्माने-तो समझा तुम्हारा मन वहाँ गया है । अर्थात्‌ 
ज्ञानके बाहर-भात्माके बाहर-आत्ममावनाक़े बाहर मन नहीं गया है । 
मतलब यह हुआ कि झानके वाहर मत दौड़ नहीं लगा सकता | 


क आओ क्र अ र 
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जआह्य और अन्तरंग व्याधि उसे कष्ट नहीं दे सकती-- 
भहिरंतरंगमेया विविहा वाहि न दिंति तस्स दुहं । 
शुरुूवयणाओ जेण झुहज्ञाणरसायएं पत्त ॥ १० ॥ 
बाह्मान्तरझ्मेदो विविधो व्यधिने ददाति तस्य दुःख । 
गुरुवचनाधेन द्ामध्यानरसायन प्राप्तम ॥ 

अर्थात्‌ जिसने गुरु-बचनों द्वारा शुद्ध ध्यानरूप रसायन प्राप्त कर लिया 
उसे बाद्य--रोग-शोक-ठुःस-मय-चिन्ता आदि, और अन्तरंग--राग-द्वेप- 
काम-क्रोध आव्-नाता प्रकारकी व्याधियाँ कुछ कष्ट नहीं पहुँचा सकती। 

विवेचन--पशुकी भौँति केवछ झन्द्रियोंके वश हुए शिष्यकी मुझ 
महाराज पहले ही जब शुभ ध्यानका उपदेश करते हैं ओर उस उपदे- 
शरसे बह इन्त्रियोंकी गुठामीसे छूट कर-पशुपनेसे छूट कर-मनुप्यत्तत लाभ 
करता है तब उसे जम ध्यानका उपदेश करके ज्ञानी बना छेते हैं और 
ब्राद्म समझाते हैं-- 

माई, तू कौन है? वह कहता है, में “ विमलठ ? हूँ । यह ' विमक ? 
किसका नाम है? वह कहता है, मेरा । इस नामसे छोंग किसे पहचा- 
नेंगे! वह कहता है, मुझे । तो अब तू विचार कर कि जिस शरीरकों 
तू देख रहा है, वह तुझसे मिन्न है या वहीं तू हे? शिष्य तब कुछ 
सोच-विचार करके कहता है कि यह शरीर मुझसे भिन्न है, परन्तु इतना 
जरूर है कि वह मेरा है । इस पर आचार्य कहते हैं कि यह सच है कि 
यह शरीर तेरा है, पर तू तो इस शरीर-रूप नहीं न है? श्षिष्य कहता है. 
नहीं । तब तो ' विमल ? यह नाम एक प्रकार तेरे शरीरका नाम हुआ । 
शिष्य “हो ? कह कर स्वीकार करता है गुरु पूछते हैं, तब तू कोन है १ 
शिष्य कहता है, महाराज, आपने मुझे ध्यानका उपदेश करते समय 
यह बतढाया है कि-' यह झरीर नाम्रकमंकी प्रकृति है ।? तब तो में इस्‌ 
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झरीरसे मिन्न-केवल इसे जानने देसनेवाठा-ही ठहुए ! गुर कहते हैं 
तब तो तू मामी प्रकृति जो * विमठ ? है, उसका मात्र शाता-वृष्ठी 
है। शिष्य * हों? कहता है । अच्छा तो फ़िर श्ञातादश किसे कहते 
हैं शिष्य कहता है, ज्ञान जीर दर्शन ये दो झक्तियाँ हैँ । ज्ञानका 
अर्थ है वस्‍्तुझ्ा यथार्थ जानना और दुर्शनका अर्थ है बस्तुदा यथार्थ 
देसना । इन दोनों श्क्तियोंके द्वात चेवन--आात्मा--और जड़-- 
शरीरादि--्की भिन्न भिन्न जाननेडेसनेको शातान्वुश कहते हैं । 
इस पर गुरुने प्लिप्यसे पूछा-ये शान-दुर्शन गुण किसके हैं ! 

शिष्यने कहा-मेरे । 

गुएने कहा-- मेरा ! यह मेरा कहनेवाटा कौन है? ५.7 

शिष्य वोला-मैं कुछ हूं, जो शररीरसे भिन्न हे । ओर ये शान-दर्शन 
चंगेरह उस कुछक़े गुण अर्थात्‌ मेरे हैं। ह 

मुफ्ने कहा-तूने बहुत ठीक कहा । मिस माँति सूर्यका गुण प्रदाश 
है, उसी भौति तेरे गुण ज्ञान-दरन हैं। और जिस माति प्रक्माशक्े द्वारा 
शर्यका ज्ञान होता है, उत्ती भाँति तेरे जश्ञान-दृश्ेन गुणोके द्वारा ते 
आत्माका--शान होता है और यह आत्मा और कुछ नहीं ' तू? ही है ६ 
वही ऋषियेंनि कहा है, * तम्‌ । ? और इतना और समझ कि निसे 
मौति प्रकाश और सूर्य मिन्न भिन्न नहीं हैं' उसी भांति ज्ञान-दर्शन और- 
आत्मा भी भिन्न मिन्न नहीं है । हक 

शिष्यने प्रसन्न होकर कहा-हाँ, गुरुमहाराज, जैसा आप कहते हैं 
चेंसाही है। आत्मा * में ? हूँ और ' में ? वही आत्मा हे । सोह, अहसः ९ 

इस पर मुझने कहा-परन्तु सुन, इसमें कुछ थोंदीसी विशेषता है। 
अह यह कि निस माँति सूर्यके आस-पास काछे और सफेद बादल 
होते हैं उत्ती माँति “तेरे? अयोत्‌ आसाक़े आस-पास अशुभ और शुभ 
ऋर्महूपी बादर हैं-कर्म आत्माक़ो पेरे हुए हैं । ये कर्म जब तक आत्मासे 


शंल्-हञ लन्‍ अचल | 
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अलग न होंगे तब तक तू अन्तरात्मा कहलायेगा, परमात्मा नहीं कहला 
सकता | और' जब तू इन शुम-अशुम कमोको-पहले अशुम ओर 
बाद झ्रम कर्मोको-सष्ट कर देगा तव जो तक्त प्रगठ होगा वही / सोह ? 
तच्च है और वही “तू? है। « 


इस पर शिध्यने गुरुमहाराजका अनम्त उपकार माना । कारण कि 
गुरने उसे यह बात अच्छी तरह समझा दी हे 'क्रि वह स्वयं आत्मा- 
अन्तरात्मा, शुद्धात्मा या परमात्मा जैसा कुछ है-है । वह गुरुके इस' 
ज्ञान-रसायनकों पान कर स-बल, सन्वीर्य ओर शुद्ध हो गया है। वह अब 
स्वप्में भी यह नहीं समझता कि मैं शरीर-रूप हूँ; किन्तु समझता है में 
आत्म-स्वरूप हूँ । सूर्य तो लोकके थोड़ेंसे भागकों ही प्रकाशित करता 
है, और में ठोक और अलछोक दोनोंका प्रकाशक हूँ; और इन कमेंक़ि 
नष्ट करनेका भी प्रयत्न कर रहा हूँ. । इस प्रकार वीर्यशाली अन्तरात्म- 
स्वरूप-आनन्द्धन-शिष्यक शरीरमें यदि कोई बाह्य व्याथे हो ती उसे 
समझना चाहिए कि वह व्यावि-रोग-अशुभ कर्मोको उद्यम छाकर 
उनकी निवृत्ति करना चाहता है । यह 'व्याथि शरीरके सम्बन्धसे हुई 
है और छ्रीरमे ही हुई है । मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है-में तो 
आता हूँ । दीपक जिस भाँति केवल देखनेवाला है, उसी मौँति में भी 
इस व्याधि-पूर्ण शरीरका देखने जाननेवाढा मात्र हूँ । और इस प्रकार 
देसनेवाले दीपकर्मे जब किसी प्रकारका फेर-फार नहीं होता, तब मुझमें ही 
फेर-फार क्यों होना चाहिए । इस विश्वात्त पर निर्भर रह कर बाह्य व्याधिसे 
पीड़ित होने पर मी वह फ़िर किसी प्रकार ख़ेदुका अनुमव नहीं करता, 
: क्रिन्ठु उल्ठा आनन्द्रित होता है । इसलिए कि वह पापके फलरूप रोगकों 
भोग कर शुद्ध होता जा रहा है-अशुम कमोको जुलाच देकर स्वच्छ बनता 
जा रहा है। वह समझता है कि बादुलोंकी काली घयके नष्ट हो जाने पर- 
जिम मोति सूर्य प्रकाशित होता है, उसी मौति अज्ञम कमोंक़े नए हो जाने 
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बर आत्मा अषिकरताको ऐिए प्रकाशित होगा | और इसी लिए यह जिन 
अशथम कमों द्वारा झरीरादिक भ्राप्त होते हैं, उनसे दर रह कर निज स्वरूपमें 
स्थिर रहनेका यत्म करता है । फ़िर वह अशुभ कर्मोकों नहीं चाहता इतना 
होने पर भी बह छाम कर्मरूप बादलोंको अच तक दूर नहीं कर सका है 
इसी प्रकार उसने जो क्ोध-्मान-मायादेरूप अन्तरंग बादुढोंकों नष्ट कर 
दिया है उससे 3स़ते कोई कष्टका अनुभव नहीं होता । क्रोधादिके उत्पन्न 
होनेका कारण जो शरीरादिके साथ ममत्व-भाव था, उसके न्ट हो जानेसे 
अब कोध उत्पन्न नहीं होता; और कभी कुछ साधारण आत्म-दुर्बछताके 
कारण घह हो भी गया तो उसे उसी समय वह निष्कल कर ढालता है । 
कह्पना करो कि हमें किसीने गालियाँ दीं,उस समय उस पर कोघ न करके 
सोधना चाहिए कि हमारे अशुम क्मोंका उदय है, तब गालियां खाकर हमें 
सौंधे मार्ग पर आना ही चाहिए। हम तो आत्म-स्वरुप हैं, उसे कोई सीधे 
मार्ग पर छावे तो उस पर क्रोध करके हमें क्यों सेदित होना चाहिए और 
इद्यमें जलना चाहिए १, हमारा कोई काम करे तत्र तो हमें उल्ठा उसका 
कृतज्ञ होना चाहिए । इस प्रकारसे जब शरीरादिकसे ममत्त्व-भाव मष्ट हो 
जाता है, तब्र हमें चाहे कोई मारे, गालियों दे, कष्ट दे, उनका हम पर कोई 
>अप्तर नहीं होता । 


इसी प्रकार किसका मान और क्िस्तका अपमान ! आत्मा तो इन सच 
बातोंका ज्ञाता-दरष्टा है। आत्माका इस मौँति पर-माव नष्ट होकर जैसे जैसे 
वह र्वमादमें स्थिर होता जायगा तैसे लेसे उसकी सम्पूर्ण कपायें नष्ट 
होकर वह पूर्ण निरोगी-निर्मेड-होमा । और अन्त झक्नध्यान द्वारा. 


कर्मोका नाश कर अनन्त ज्ञान-दर्शननसुस-वीर्यमय होकर-निन-स्वरूप 
आ्राप्त कर-निर्वाण छाम करेगा । 


ड़ रे रत ञ् 
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आंक्षचिन्तनमें तत्पर आत्माकों कष्टका अनुभव नहीं होता- : 
'जिअमप्परचिंतणपरं ण कोइ पीडेद अहवा पीडेइ । 
वा तस्स णत्थि दुक्ख रिण्पमुककमण्णमाणस्स॥ ११ ॥ 
जीवमात्मचितनपरं न कोपि पीडयत्यथवा पीडयति | 
तस्मात्तस्य नास्ति दुःखमृणमुक्तमन्यमानस्थ ॥ 
अथात्‌--आत्म-चिन्तनमें लीन मनुष्यकी कोई दुःख नहीं पहुँचा सकता; 
और ढभी कोई कष्ट दे भी तो उससे उसे कष्ट नहीं होता । कारण घह्द 
तो उस समय यह सोचता है कि में तो ऋण-मुक्त हो रहा हूँ। 
पववेचन--ननिस भाँति किसी मनुष्य पर ऋण हो रहा है और बह जब 
उसे चुका कर छुटकारा पा जाता है, तब अपनेकों बढ़ा झुस्री समझते 
'छगता है, उसी मौति जब आत्मनविचारशीछ मनुष्यों पर कोई प्रकारका 
कष्ट या विपत्ति आकर पढ़ती हे तो वे उसे कष्ट ने मान कर यह 
सोचते हैं, हमने जी पूर्व-मन्ममें पाप-कर्म वॉधे थे उनका यह फ़ढ़ है- 
कर्मोका ऋण चुक रहा है-इसमें हमें दुः्स करनेकी कोई बात नहीं है, 
'बल्कि ऋण-मुक्त हीना तो उल्ठा सुख़का कारण है। और इसी लिए वे 
किर दुःसोंको भोगते हुए मी ज्ञान, वीर्य आदि आत्म-गुर्णोत्ते अपनेकी 
* इतना बलशाली बना लेते हैं कि उन्हें अपने पर आये हुए इ/खोंका अनु- 
मव ही नहीं होता । 
ऊपर जो कहा गया है कि उन आंत्माओंको कोई कष्ट या विपत्ति नहीं 
सता पाती जी कि आत्म-चिंतनमें लीन रहते हैं । यह बहुत ठीक कह 
गया है । कल्पना करो कि जिस समय तुम कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, या 
कोई विचारमें मग्र हो और तुम्हारी आँखें मी ख़डी हुई हो तो भी तुम्हारा 
उपयोग उप्त ओर इतना लगा रहता है कि अपने पास आते हुए मनुष्य- 
को मी सहसा तुम न देख सकोंगे-तुम्हारी सुट़ी भें उस समय किसी 


शर्ट आत्मावदीध ! 


बस्तुको न देख रही होंगी । इसी प्रकार जब तुम कोई इाम-विचारमें 
मग्न हो रहे हो या कमी कोई अशुम-विचार्में ठीन हो तत्र तुम्हें गर्मी, 
ठेड आदिका अनुभव नहीं होता | ठीक यही हाठत आत्म-चिंतन करने- 
वालोंकी है । वे जब आत्म-चिंतनमें डूबे रहते हैं-आत्म-सुसका स्वाद 
हैते हैं, तब उनका चित्त उसमें खूब गक-एकमेक-हो जाता है तब उन्हें 
कष्ठ पहुँचा ही कौन सकता है, और पहुँचावे तो भी उप्तकी उन्हें रचीमर भी 
ख़बर नहीं पड़ती । और पढ़ती मी हो तो वे यह समझते हैं कि शरीरनेः 
जो किया है उस्तका फल उसे भोगना ही चाहिए । यह समझ कर वे शरीर- 
को मी ऋण-मुक्त करनेका यत्व कर अपने स्वरुपमें मग्न रहते हैं । 
के 9 न ञ् जः 
मनकी चंचलता कैसे मिटती है? 
दुक्साण खाणी खल रागदीसो, 
ते हुंति चित्तम्मि चछाचछम्मि । 
अज्णपजोगेण चएइ चित्त, 
चलत्तमालाणिअकुंजरुब्व ॥ १५॥ 
दुःखनां खानिः खू राग-द्वेपी ती भवतश्ित्ते चछचे | 
: आध्यात्मयोगेन त्यमति चित्त चद्धत्वमाद्ननित्कुंजर इव ॥) 
अथीवु-वास्तवर्में रामद्वेप ही दुःखोंकी खान दे। और राग-द्रेष 
चित्त चल-विचछ होने पर होते हैं। उसकी यह चल-बिचलता 


अध्यात्मन्योग द्वार मिद्ठ सकती है, जिम भाँति के हारथीकी चपछता 
उस्ते खेबेसे बॉध देनेंसे मिट जाती है ! 


विवेचन---अपने लड़केको इसी देख कर हमें जो कष्ट होता है वह 
दूसरेके छंडकेकी दुसी देस कर नहीं होता। इसका कारण राग-माव है-- 





"3 “हक 


१७५०) 3४0५०) किजे 3.2 


जल जज लि जल अत अल विजिडिजलज बन्‍ट 6 आन टजजल लल्‍++ 


स्नेहमाव है । हमारे लड़के पर हमारा जो स्नेह है, वह दूसरेके छड़के पर 
नहीं है; इसी कारण दूसरेके छड़केको दुस्ी देख कर हमें हःख नहीं 
होता । हमारे द्वद॒यमें जो अपने और परकी कल्पना,.समाई हुई है, उससे 
* यह मेरा है और यह दूसरेका है! इस प्रकारंके भेदुमावकी रहें 
हृद्यरूपी समुद्रमें छहराती रहती हैं। इस कारण जहाँ ऐसी अपने पतायेकी 
कल्पना है वहीं हःख होता है और जहाँ ऐसी कल्पना नहीं है वहाँ राग- 
द्वेध उत्पन्न ही नहीं हो पाते। 
शिष्य पूछता है, महाराज, यह केसे हो सकता है कि अपने पुत्रको 
बसी देख कर पिताको दुःख न हो ! जब वह उसका पुत्र है तब उस पर 
पिताका राग या प्रेम होना ही चाहिए ॥ 

इस पर गुरुमे कहा, सर्वथा ऐसा ही नहीं है कि वह उप्तका पुत्र हैं 
इसी लिए पिताका पुत्र पर राम है । यादि पुत्र पर प्रेम करनेका यही एक 
कारण होता तो संसारमेँ फ़िर ऐसे उदाहरण नहीं देख पड़ने चाहिए 
थे के जो पिता-पुत्रमें शजुता भी प्रगठ करते हैं । इतिहासर्मे ऐसी अनेक 
धटनायें मिलती हैं, जो पिताने पुअकौ और पुत्नने पिताको स्वार्थ-बश 
होकर जानसे तक भार डाला है । परन्‍्तु वास्तव यादि विचार करोंगे 
तो जान पढ़ेगा फ्लि पुत्र पर प्रेम होता है उसका कारण राग-भावकी 
तीवता है । हा यह सच है कि इस रागका निमित्त कारण पिताका पुत्रको 
जन्म देना है। इसी रागके कारण एक पर प्रेम और दूसरे पर द्वेष होता 
है । जब तक ददयमें यह कल्पना स्थान किये बेठी है कि “ भेर और 


तेरा” “सुख ओर दुःस ” तब तक राम-द्वेप रहते हैं, और ये राग-द्वेप 
ही दुःखोंकी खान हैं | 


इसके अतिरिक्त और जरा गहरा विचार करो तो जान पढ़ेगा कि 
बह पुत्र हमारा नहीं है, किन्तु इस हृश्यप्तान शरीरका है; और यह शरीर 
पुद्वलरूप जड़ वस्तुका है--हमारा नहीं है । .हम तो चैतन्य-स्वरूप 
हैं। इस-प्रकार मनरूपी हाथीको अध्यात्म-योगमें जब तक-नहीं कुगाया 


छ७ झात्मायवोध? 
जाता-चेतन्यमाव-ह्वरूप संबेसे नहीं बाधा जाता-तव तक टसकी चपठता 
कमी नहीं मिट सकती । और जज तक इसे दूर ने किया जा सकेगा तम 
सक दुःखोंका भी अस्त मे अनिका। 


हों देसो, निम्न भाँति उगेद्ा और आेंपेग दिन भोर रात होने पर 
भी सूर्यमें तो निरंतर प्रकाश ही बना रखता है, उसी भाँति सुत्त और 
दुःसका प्रतिमास होने पर भी आत्मामें तो निरंतर रवामाविक्र अनन्त 
ज्ञान-दर्शन-पीगे-सुस्का ही प्रकाश है। इस प्रद्मार अनन्त क्षानारिकरे 
मंदार आत्माक़े ध्यानमें हस मन-मतंगझो बौँध दिया जाय तो राग-देष 
उत्पन्न ही न होंगे और शनफ्रे उत्पन्न न होनेसे इनके द्वाप होंगिवाे 
दुःप भी मष्ट हो जायेंगे । इसके बाद बड़ परदचित्र आत्मा फिर अपने 
अनन्त स्वरूपका अनुभव करने लगेगा । 
अब कुछ लोग ऐसे निकठेंगे निन्‍्हें पर-यस्तु मात्र पए; यहाँ तक हि 
अपने शरीर पर भी द्वेष होगा ओर जीव मात्र पर राग होगा, और इसी 
कारण वे सबको सुखी देख कर सुखी ओर हुझ्ली देख कर इसी 
होंगे । परन्तु वास्तवर्म तो सच्चा मार्ग यह है कि न तो पर-वातु पर द्वेप 
ही और न अपने पर राग हो। राय ओर द्वेप दोनोंको ही दूर कर सममा- 
दॉमें छीन होंना चाहिए---आत्मनत होना चाहिए । ऐसा करनेसे आत्माके 
आुद्ध ज्ञान-रणका विकाश होकर उसमें सब व्ृव्य गुण-पर्याय-सहित झलकने 
डग जायेंगे । आत्माकी ऐसी अवस्था अध्यात्म-योग द्वारा चित्तढ़ों उसमें 
लीन करनेसे होगी ! 
खरे ड़ क्र च् 
स्भश्छे बुरे परिणाम किस कारणसे होते दें! 
एसी मित्तममि्च एसो सग्गो तहेद णरओ ये । 
एसो राया रंको अप्पा तुट्दों अनुट्दो वा॥ १३ ॥ 
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- एप मिन्रममित्रमेप स्वगंस्तवेव नरकब्ध [ 
एप राजा रंक आत्मा तुष्टोइतुशे वा ॥ 

अर्थोत्‌--यदि आत्मा सन्‍्तुष्ट है-असन्न हेंतो पही मित्र है, वही 
स्वर्ग है और वही राजा है और यदि वह असन्तुष्ट-अप्रसन्न है-तो वहीं 
अब है, वही नरक है और वही रंक है अर्थात्‌ आत्माकी अच्छी और 
बुरी स्थिति ही उसके अच्छे-चुरे परिणारमोंकी कारण है | : 

विवेचन--आत्मा सम-भावोंसे यदि युक्त है तो वही पिन्न है ओर 
-विषम-मार्वों अर्थात्‌ राम-दवप-सहित है तो वही श्यु है। इसी प्रकार यदि 
वह झ्ुम-भाव-युक्त है तो स्वगंक्ो प्राप्त करता है, और अशुम भाव-सहित 
है, तो नरकोमें दुःस भोगता हे । प्रसन्न होता है तो राजा बना देता है 
ओर अप्रसन्न हीता है तो रंक-द्रिद्री-मिस्रारी बना देता 
है। ये नो अच्छे या बुरे परिणाम होते हैं वे आत्माके ही देसे जाते 
हैं ओर इन्हींके अनुसार फ़िर उसकी “अच्छी या चुरी गाते होती है । 
नरकमें जाना भी आत्माके : हाथमं है और स्वर्गमें जाना मी उसीक्े 
हाथम है। कारण नरक ओर स्वर्ग जाने योग्य कमोंका करनेवाहा वह 
"स्वयं ही है । इसी प्रकार राजा बनना या रंक होना और मोक्ष जाना था 
निगोदर्म रहना यह सब मी आत्माके हाथकी बात है। अर्थात्‌ अपनी 
सब स्थितिका कर्त्ती स्वय॑ आत्मा ही. है---अन्य कोई नहीं है + 

ईश्वर कर्ता है या आत्मा? 

अब देखिए और कल्पना कीजिए कि मेरे हाथमें.जो यह पेन्सिल'है 
उसे किसमे घनाया ! कहना पड़ेगा कि मनुष्यने--मनुष्यमें रहनेवाल्े 
आत्माने । अच्छा तो फ़िर पेन्सिके .बीचकी लेढको किसने बनाया ? 
कहना पढ़ेगा कि मनुष्यमें रहनेवाले आत्माने | अच्छा तब 
इसके काषकों किसने बनाया? कहना पढ़ेगा कि काप्ठमें रहने- 
चाले आत्माने । अच्छा छेंडकों वस्तुके रूपमें किसने बनाया? 


घर आत्मावयोधघा। 
कहना पढ़ेगा कि बहतुर्मे रहे हुए आत्माने । इस प्रकार संशाएके 
जितने भी पदार्थ हैं उन सपका कर्तौ--घनानेवाठा-आग्मा ही है। मोर 
यही ईश्वर है, यही देव है, जगवका कर्त्ता है, और इसी प्रदार जगव॒का 
भोक्ता भी है। यदि यह आत्या अपने निज स्वकृपको--शान-द्शन-मुस> 
वीर्यमय आत्माको जानने ठगे तो इसे जान पढ़ेगा हि ईश्वर, परमात्मा 
था देवापिरेव जी कुछ भी है वह राय स्वयं आत्मा ही है। शध मौति 
कत्तो-अकर्ाकि प्रश्न पर विचार क्विया जाय तो जैनें ओर अन्यम्तीडे 
घीच जो ' ईव्वर कत्तो है या आत्मा कर्तो है? इस विषय पर राटन्पट 
चला करती है, उसका बहुत कुछ अन्त आ राकता है। जब कि एक 
कमोंके कर्ता ईैश्वरकी कत्तों मानते हैं तब जेनी लोग करमेंका नाथ 
करके अपने स्वरूपमें स्थिर रहनेवालेको ही ईश्यर या प्रमेइवर मानते हैं) 
ञ रा ँः कर हा 2 
सन्तोषके सिवा शरन्ति कहाँ दे १ 
ठल्धा सरणररिद्धिविसया विश्तदा णिसेविआणेण । 
पुण संतोसेण विणा कि कत्थावे णिव्बुइ जाया ॥१४॥ 
रुव्धा सुरनररिद्धिर्विषया अफ्ि सदा निषेविता अनेन | 
पुनः सन्तोपेण विना कि कुम्मापि निवृत्तिमोता ॥| 
अर्थीत्‌--इप्त आक्माने देवों ओर मनुष्योंड़ी शम्पदा प्राप्त की, विष- 
योंका भी खूब सेवन क्रिया, परन्तु सम्तोषके बिना इसे कहीं मी शान्ति 
नहीं मिटी । हि 
' विवेचन--आत्मा कर्म करता हे ओर उन कमेंढ़े फ़से उसे मनुष्य 
आदि देह प्राप्त होता है । इसे अकार अनुष्य घनन्दोंठत कमाता है 
ओर उत्क़े द्वारा उसे नाना प्रकारके विषय प्राप्त होते दें। इस बात पर 
विचार करनेसे स्पष्ट जान पड़ता है कि विषयोंका करती घन है, घनका 
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- ऊंर्ता या पैदा करनेवाठा भनुष्य-डसकी कर्ममय शकि-है, मलुष्य- 
शरीरका कर्त्ता कर्म है और कर्मोंका कर्त्तो आत्मा है।'इससे मतठब 
यह हुआ कि विपयोंका क्ती भी आत्मा है । अच्छा तो अब उपसे 
पूछना चाहिए कि तुझे सुझ विपयेमि मिला या घनन्दीलतमें १ यादि 
सुस्र विषयोर्मिं मिला हो ओर तेरी उनसे तृप्ति हो गई हो तो फिर इतनी 
हाय हाय किस लिए करता है! तुझे भूख लगी और तूने साथा भी; 
परन्तु उससे क्‍या तेरी भूख मिट गई? जिस भूसकों तने मोजन-रूप 
विषय द्वारा मिदाना चाहा था, परन्तु वह मिट कर तुझे सन्तीष तो 
नहीं हुआ । सूंबेरे खाया ओर शामको फ़िर मूखाका मुख ही रहा । तेरा 
पेट थोड़ी देरके लिए मरा ओर फिर ख़ाीका खाडी रहा । इसी प्रकार 
तूने आज पाँच रुपये कमा कर अपनी सन्दृकमें रकसे; तेरी तृप्ति महीं 
हुई । कुछ दस रुपये रक्खे तो भी तेरी तृप्ति नहीं हुईं । इसी प्रकार यह 
सेर्या बढ़ते बढ़ते छासों या करोड़ों पर पहुँच गई; परन्तु देखा फिर सी 
तुझे हाप्ति नहीं हुई । और तेरा आशा-असन्तोष वैसाका वैसा ही बना 
रहा । इतने कहनेका सार यह है कि जब तक सन्तोष नहीं होता, तब- 
-तक कमी झुश्ष नहीं, मिठ सकता । 


देखो, जिस मनुष्यंके प्रास एक पैसा नहीं है ओर भाग्यंसे उसे पेसा 
मिल जाता है, तो तुरंत ही उसकी तुष्णा दो पैसेके लिए बढ़ जाती है। मत- 
लब यह हुआ कि उसे एक पैसेकी' प्राप्तिसि जो सुख मिलता था उस सुसन- 
को दो पैसेकी तृध्णाने मुठा दिया। इस एक पैसेक्े मिलनेके पहले उसे 
एक आनेढ़े मिल जानेकी तृष्णा हुई थी; परन्तु एक आना उसे नहीं मिछा 
और जब तक वह न मिले तब तक उस्ते पूर्ण सुख मी नहीं हो सकता । 
इसी पकार एक-दस-सी-हजार-छास-करोड़ रुपया मी मिंल जाये तो भी 
उसे सन्तोष नहीं होनेका । माग्यसे बह कमी चकवती या स्वर्कका इन्द्र हो 
जाय तो भी.उसे सन्तोष न होगा। इस प्रकार छोमरूप राक्षसीका ने 


फ्रमी पेट मेरेगा और न सन्‍्तोष होगा । साने तह कुछ सल्तोन्‍सा जल 
पड़ेगा; परन्तु वह सम्तीष नाम माज्का सन्‍्तोष है, उसझे सदाके हि 
ुष्णाका नाश नहीं होता । यह रन्तोष तो उप पैसेके सुसके जैसा है 
जो:नितान्‍्त द्रिदकी एक वैसा कहीसे गला और उसका तो हुस वह _ ५ 
अमी मौग ही न पाया कि दो पैसेकी तृम्णनि आकर उसके उप्त सुसकी 
भी नष्ट कर दिया। ५ 
इसके लिए सनन्‍्तोषी होनेड्ी दो रीतिया हैं। एक तो वाद्य और दूसरी * 
आम्तरक्विक । सोचो कि जब एक बढ़े शाहरमें हमे दुस रुपया महीना 
पमिलता था, तब हम विचारते थे कि पहले जहाँ कुछ नहीं मिलता था वहाँ 
अब दस रुपया महीना तो मिलने लगे । इतना सोच कर ही हम सम्तोष 
कर लेते थे ( जब आठ आएनेवए्ली टोपी लगाते थे तब भी सम्तुषट और 
सुत्री भे और अब एक रुपया; दो रुपया तेथा चार रुपयेंद्नी टोपी 
लगाते हैं या एगई्ढ बाँधते हैं ती भी सुखी हैं । इस प्रकार ठृष्णा बढ़ती 
तो भी भरत्येक अवस्था सन्‍तोष मान कर हम सुसी रहते थे । 
एक बार हमारे पास दोसी रुपया हो गये । दुभोग्यत्ते कुछ दिनों बाद 
उनमेंसे सो रुपया कोई उठा ले गया। सोचा कि अब पास एक कोड़ी भी 
नहीं थी उसकी अपेक्षा सो रुपया तो मोज़ूद हैं ! यह सोच कर जी रुपये 


बडे एंये उनके दिए शोक न कर जो कुछ पास बचे रहे उन्हींमें हन्दोप 
मान लिया। 


एक बार विदेशसे आते समय किए चच्धुकी ओरओे एक कीमती 
इसाला भेंठम मिठा । उसे कोई दो-तीन महीने तक उपयोगमे डिया । ; 
चाद्‌ कहीं जाते समय रास्ते किसीने उसे गायब कर डिया। इसके पहले 
कि जब हमारे पास इसालठा नथा, जैसी हमारी स्थिति थी और जिसमें 
हमें कोई प्रकारका सुख दुःख न जान पड़ता, बेसी ही फिए हो गई; फरन्‍्तु 
“इस चीचमें उत्त दुसालेके द्वारा दोन्तीन महीने तक हमने झुछ विशेष 
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सुस्त अवश्य पा डिया। इसी प्रद्गार प्रत्येक वस्तुकी प्राप्तिम सन्‍्तोष 
फरनेसे वह अपना सुख-जितना उसमें होता है-दे जाती है। और इस 
लिए सार-हीन वस्तुमें भी फिर आनन्दुका अनुमव किया जाने छुगता 
है । देखो, इस पुस्तकके लेखक को मी अन्य बंधुओंकी मौँति मनुष्यपना 
प्राप्त है, और इसमें इसे पूर्ण सन्‍्तोष भी है । इसका इसे जो आनन्द है, 

उससे यह अनेक प्रकारके अच्छे अच्छे विचार करता रहता है और 
मनुष्यपनेमें मी जैनत्व प्राप्त होनेके कारण जिनके--कर्म-जयके--मार्मेके 
सिद्ध करनेका यथाशाक्ती प्रयशन करता रहता है। इतने कहनेका सार 
जह है कि मनुष्य को यदि सब अवस्थाअओंम सन्‍्तोष हो तो क्र उसके: 
लिए यही सर्गके जैसा सुस्त जान पड़ने लगता है । 











सन्तोपसे आन्तरक्लिक उख कैसे भोगा जाता है? 


जो राजा होता हैं, वह भी अपनेमें रहनेवाठे आत्माकी व्यावहारिक 
क्रियाओंके द्वारा ही होता है । कारण आत्मामें राजा होनेकी, चक्रवर्ती 
हेनेकी या इन्द्र होनेकी शक्ति है । तब यह सिद्ध हुआ कि एक 
छोटेसे कीड़े और अतिशय द्खिसे लेकर इन्द्र तककी सम ऋद्धि-वेमवकी 
प्राप्त करनेकी वाद्य शाक्ते आत्मामे है । में भी आत्मा हूँ, मेरी तिमो- 
रीमें भी न केवल इन्द्र ही किन्तु तीर्यकर-पद्‌ प्राप्त करनेरूप धन भी मरा 
हुआ है। मात्र “ समता सर्वम्ृतेषु ? इस प्रकारकी मावनारूप तालीके द्वारा 
तालेके खोलनेकी आवश्यकता है। उसके खुछते ही आत्मामेंसे तीथकर- 
५ पद प्रगट हो जायगा । इसी प्रकार केवलज्ञानमय आत्माका झुद्ध 
निश्चल पद भी हमें प्राप्तकरना है । इस प्रकार आत्माकी ये सब बाह्य 
ओर आन्तरद्विक शक्तियाँ हमारे आत्माके ही हाथमें हैं और वेंसब 


सन्तोष रसनेसे प्राप्त हो सकती हैं, फिर इनके लिए. तृष्णा करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं 


हद आत्माववोध | 








एक ऐसा मनुष्य है क्रि मिम्के परम अम्नृतके मंदार मी हुए हैं; परन्तु 
उनकी उसे माटूम नहीं है। जब अपने परका हाल उस्ते शात्र हुआ, ' 
और उस्ते विश्वास हो गया कि मेरे परम सूच अम्ृतके मंठार मेरे हुए हैं. 
तप घह उनासति प्रति दिन ठीटें भर-भर कर पीना आरँम कर सन्तोष छाम 
करे तो कितना अच्छा हो! इसी प्रकार आप्मामें अनन्त श्ान-दर्शन-सुस- 
बीरपरूप अप्ठतके भंडार भेरे हुए हैं ५ उनसेंसे प्रति दिन पवित्र मगरूपी 
गिलास द्वार यादे पीना आम या जाय तो उससे अनन्त जम्मोंके 
दुःप क्षण भरें नष्ट होकर वह आत्मा इतमगा शुद्ध और इतना उच 
पतन जायगा कि फिए कमी उसे दुःस बगेरह छू तक भी ने सकेंगे । 

] क्र क्र क्र क्र हु 
आत्माफी अनंत ज्ञानमयी ह्राक्ति क्यों नहीं खिछती ! 
जीव सर्यंचिव णिम्मियतण॒धणरमणीकुट्टेंदणेद्रेण । 
मैहेणिव दिणणाहों छाइज्नसि तेजवंतोबि ७ १५ ॥ 
जी4 स्वयमेव निर्मिततनुघनरमणीदुंटुरस्नेहेन । 
भेदेनेव दिननाय इछादते तेमस्वी अपि ॥ 

अर्थात्‌ निस भाँति तेजस्वी सूर्य भी मेघोंते आच्छादित हो जाता है 
उस्ती भाँति अपने आप ही उत्पन्न किये शरीर, धन-जन, कुदट्ुम्ब-्परिवार 
आदिके मोहसे यह आत्मा मी आच्छादित हे-परामृतत है । 

विवेधन--सूर्य सर्वेत्र परक्राश और गएमी करता है। बह उन्हें उस समु- 
द्रमें मी पहुँचाता है; जहाँ पानीकी माफ़ बन कर बादुल बन जाते हैं और 
फिरवे ही बाद उम्र सूर्थकी मी द्रक देंते हैं । इसके बाद शूर्य फिर गरमी 
उत्पन्न कर उन बादलोंकों बरसाताहै ओर आप निंशवरण होता है। 
डीक यही हालत जात्माकी है ॥ वह अपने शानका उपयोग करनेके बदले 
स्थूछ विपपोंका उपयोग करताँ है । उन विषयोगे मोहनीय कर्मकी भाफ़ « 
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अन कर वह 'आत्माकों ही,टक देती है.! यादे अब आत्मा सूर्यकी 
माँति विशेष गरमी उत्पन्न फर-तप कर--मोहनीय-कर्मरूपी बादृलोंको नष्ट 
कर सक्के तो निरावरण हो सकता'है । १ 


यह ठीक हे कि आकाझमें बादलोंकी घन-घोर घंटायें छाई हुई हों और 
उससे सूर्य न' दिखाई पढ़ता हो, परन्तु इतना तो अवश्य है कि उस 
समय भी जो वाद दिखाई पढ़ते हैं वे सूर्यके प्रकाशसे ही दिखाई 
पड़ रहे हैं। इसी. प्रकार आत्म-सूर्य भी यर्थपि मोहनीय-कर्मसे आच्छादित 
है, परन्तु वह कर्म इस अपूर्द सूर्यके प्रकाशमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। 
अब याद यह आत्म-सूर्य उसका स्वरूप समझ कर, अपना बठवीर्य प्रकट 
कर शुम-मावनारूपी वायु द्वारा इन मोहनीय-कर्मरूपी बादढोंकों उड़ा 
सके--तीन तेरह कर सके-या पश्चात्ताप द्वारा “उन्‍हें विषला सके तो 
सर निरावरण हो सकता है । 








ब* र 
रः जैः है रे 


वेराग्य प्रकरण । 
शरीरसे मोह किस दिए छोड़ा जाता दँ-- 
जे बाहिवालवेसाणराण तुह वेरिआण साहीणं । 


देहे तत्थ मम जिअ कुणमाणोवि कि छहसि॥ रेप) 


यद्‌ व्याविव्याल्वैश्वानराणां तब वैरिणां स्वाधीर्न ! 
देहे तथा ममत्व जीव: वुर्वश्नप्ि कि छमसे ॥ 


अर्थात--ओो शरीर अपने शत्रु ध्याधि-रूपी सपों या अग्रिके स्वाधीन ' 


है उप्तमें मोह करके जौव क्या लाम उठा सकता है | 

विवेचन --मी प्रणा अपनी होने पर मी यदि अपनेको नहीं चाहती 
तो उसे देशनिकाला क्यों न दिया जाये है उसी प्रकार अपने गुरके लिए 
तुमने इस शरीरकी खूब ज़िलाया विल़ाया, आराम दिया, उसकी इच्छाकी 
सप्रय समय पर पूरा क्षिया, वही शरोर जब तुम्हारे अधीन न रह कर रोग 
शोक-दुःश्न-चिन्ता आदि सतोके अधीन रहे तब फिर उसमें तुम्हें ममत्त 
कर्षों करना 'दाहिए! इसलिए उचित त्तो यही है कि तुम इप् सपृ शरीएे 
मोह छोड़ कर आत्म-शरीरके साथ मोह करों । उससे तुम्हारे सब रोग 
मिट कर तुम निरेग हा जाओगे; तुमे जो विपयोका विष फ्रेड रहा है, 
वह नष्ट देकर उसकी जगह अश्व॒तका प्रवाह बह उठेगा; और चिन्ता- 
इसे आविकी आगकी शान्तिरूपी जल वुझा कर श्ान्त , कर देगा। 
जिसने आत्माकी ही श्र समझ कर उस्तीके साथ सच्चा मोह किया हे, 
उसके अज्ञुम कर्म भी इतने शुभ हो जाते हैं ।क्े फिर वह आत्मा जिस 
रोगीको छूता हे वह निरोग हो जाता है, विष चढ़े हुएका स्परी 
करता है तो वह निर्विप हे जाता है; उ्यशीडिष-सहश भयेकर सर्यके 
विंपसे काले पढ़े हुएका स्पर्र करता है तो वह उसी समय अमृत्त दिये हुए- 
की भांति तेजस्वी हो उठता है । इसलिए उचित है कि तुम स्थूछ शर- 


' 
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से मोह छोड़ कर आत्माकों शरीर समझो और इसी रूपमें उसका अनुभव 
करनेका यत्न करो । 
और देखो, इस आत्माक्ों वश करनेवाली मुख्य चार व्याधियाँ हैं। 





; वे हैं कोघ, मान, माया और लोम | जत्र आत्मा कोधके बश होता.हे 


हु 


ज़ब काला पड़ जाता है, मानके वश होता है तब अकड़ जाता है, मायकि 
वश होता है तब सींगकी . माति बाँका-टेढ़ा हो जाता है और छोमके 
बच् होता है तब पीछा पड़ कर पचक जाता हे। ऐसी हालतमें तुम्हें उचित 
है कि उसके क्रोघरूपी कालेपनको क्षमारूपी निर्मल पवित्र गंगाजलुसे, 
मानको नम्नतारूपी तैठके मांलिशसे, मायाकों सरलतारूपी कसरतसे 
ओर लोमको सन्तोपसे दूर करो । इन चारोंको जहाँ तुमने अपने अधीन 
कर छिया कि फिर मुम्हें कोई कष्ट न होगा, किसीकी गुठामी करनी नहीं 
पड़ेगी ओर तुम उस स्थानके बहुत सन्निकट पहुँच जाओगे, जहाँ अनन्त 
सुखके मण्डार मरे हुए हैं। 
जा मु जे जे मं 

शरीर अत्माका शह है-- 
वरमत्तपाणहाणय-सिंगारविलेवणेहिं पुट्ठोवि । 
णिअएहुणा विहणंतों सुणहेणावे ण सारिसो देहो ॥ + 

वरमक्तपानरनानकश्ृंगारविलेपनेः पुछ्ठोपि । 

निमप्रभुणा विघटमानः ध्रुनकेनापि न सदशो देहः 

अर्थीत--इस शरीरको अच्छे अच्छे मोजन-पानसे पुष्ट किया जाता हँ, 

निल्हा-धुठा कर साफ रक्खा जाता,है, खूब वस्ा-्मूषणों और विलेपनोंसि 
पिंगारा जाता है; परन्तु जब इसे पुष्ट करनेवाला इसका स्वामी इसे 
छोड़ कर जाने लगता है तच्र ,यह उसका इतना मी साथ नहीं देता 
जितना कि एक कुत्ता अपने मालिकका साथ देता है । .. 
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विवधेन-कुछ कुत्ते ऐसे कृत होते हैं कि ये अपने मालिककी रक्षाके 
हिए अपने प्राणोंक्ों अण कर देंते हैं । इसी प्रकार शरीर यदि ' अपने 
खामीक कुछ काम आवे-उसे अपनी स्थिति प्राप्त करनेमें सहायता पहुँ- 
चाबे-तब तो उसे इस प्रकार सिला-पिछ़ा कर पृष्ठ करना भी अच्छा है । - 
अन्यथा यह सब व्यर्थ है; क्योंकि वह तो इतना अक्वतज्ञ दे कि दिनिशत 
उसके साथ अच्छा बतीय करते रहने पर भी इसके क्षाथ नहीं जाता । 
मतढब यह कि तुम्हें शररके द्वार परमार्थ साधन करना चाहिए, केवल 
फ़िला-पिछा कर पोषते हनेसे कुछ लाम महीं है ५ 5 
के ६.५ कक मं वि ज 
'थन दुःखोंका देनेवाछा है-- 
कट्ठाइकद्ठडअ बहुआ ज॑ धणमाविज्ज॑ तए जीव । 
कफट्ठाईं तज्ज दाऊ ते अंते गहिअमण्णेहिं ॥ १८॥ 
कशविकुदुक महुधा यद्धनमर्निते त्वया जीव । 
कष्टानि तुम्यं दत्वा तदन्ते गृहीतमन्येन | 
अवॉब-हे जीव, तूने जो नाना प्रकार कर्ठोंको सह कर घड़ी कठिन- 
"तामे घन बैशा क्रिया उसने तुझे तो कष्ट ही पहुँचाया और अन्त्मं उसका 
स्वामी कोई इसरा ही बन गया। 
विवेचन--मलुष्य समझता हे धनके द्वारा मुझे सुर प्राप्त होगा और 
इसी लिए फिर वह धन प्रा्त करनेके लिए न सहने योग्य कष्टोंकों सह- 
कर--दुर्सोकी मारसे जर्जीरित हेकर भी--धन कमाता है; परन्तु अत्यन्त 
ड/्स है कि उसको जो दृष्णा अधिक अधिक बढ़ती जाती है, उससे वह उत्त 
अनका भी सुख नहीं मोग पाता--हृष्णाके कारण, उस धनक़े द्वारा जितना 
उसे आराम मिलना चाहिए उप्तकी और मी उच्चक्ा उपयोग नहीं रहता ! 
सुन्दर महठमें निवास करनेवाठे राजाकों सब प्रकारके सुस-्तापन प्राप्त 


खा 
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होने पर भी उसे कोई (चिन्ता छा जाती है; तो वह उसकी ज्वांठासे दिनरात 
झुछसा करता है ओर कष्टोंकी मोगा करता है। ये सुर्ख-सापन उप्तके कुछ 
भी काम नहीं आते । यहाँ तक कि उसका उपयोग भी उस ओर नहीं रहता। 
ठीक यही हाहुत इन कष्टोंसे घन कमानेवालोकी है। कमाये हुए घनकों 
काममें छाते रहने पर मी उनका उपयोग उस ओर नहीं रहता। वे तृष्णाकी 
'ज्वालासे निरेतर दग्घ होते रहते हैं ।-कारणं कि उन्हींने जो कर्शेंकी उठा 
कर भी घन कमाया उससे उनकी दृष्णा ही अधिक बढ़ी । इस लिए 
कहना चाहिए # धनमें सुख्ध नहीं, दुःस ही है। 
* और कितने लोग तो ऐसे हैं कि घनको ही' सुख समझ कर फिर 
उसके ढेर पर ढेर छमाते जते हैं-थेढी पर थेठी जमाते जाते हैं। वे नहीं 
समझते कि धन तो सुत्तके प्राप्त करानेका साधन है, यह स्वरय॑ सुखरूप 
नहीं है । जिस प्रकार स॒रपा सोआ बनानेका साधन है, वह स्व सोआ 
रूप नहीं है, उत्ती प्रकार धन मी सुख़का साधन है, पर वह स्वयं सुस्त 
रूप नहीं है । परन्तु कुछ ऐसे मूर्ख ठोग हैं, जो घनकों सुख,समझते हैं 
और फ़िर उसीके बढ़ानेकी चिन्तामें दिनरात लगे रहते हैं। ऐसे ही 
छोग कंजुस कहे जाते हैं । इनका सारा ही जीवन केवल स्रेंसक्े साधन 
पैसे इकट्टे करनेंमें ही बीत जाता है । और अन्तमें बेचारे उस्त पैसेका 
कुछ भी सुख न भोग कर देसे ही चल बसंते हैं । 

ओर कुछ छोग ऐसे हैं, जो केवठ अपने लद़॒को-बचचोंके लिए ही घन 
इकट्ठा करते हैं। स्वर्य न कुछ साते हैं, न पीते हैं, न पहरते हैं और न 
किसी अच्छे काममें पेसा सर्च करते हैं। वाल-बच्चों या कुठम्बके लोगोंके 
लिए घन कमा कर ख़ुद कष्ट उठाते हैं ओर वह घन अन्त दूसरोंके 'हाथ 
बढ़ता है । और दुमीग्यसे वे छोग भी, जिनके हाथ कि वह घन पढ़ा 
है, कंजूंस हुए तो उसकं। कुछ उपयोग न क्र उसे बाल-अजोंके हिए ही 
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संग्रह करते हैं। मिस संतानके लिए इतना कष्ट सहा जाता है और दुर्मो- ५ 
ये वह कहीं मूरे, गैवार और उड़ाऊ निकल गई तो फ़िर क्‍या पूछना, 
3स कष्टसे कमाये बापन्दादोंके घनकों बातकी बातमें उड़ा कर सब « 
स्वाहा कर डालती है। और जो घन अच्छी गतिका भी कारण बन ,- 
सकता या, उसे पापमें छगा कर नरकोमें जा गिरती है। इस प्रकार 
धन प्राप्त करनेमें सिवा कष्टके कुछ हाथ नहीं छुगता | घन न केवल 
अपनेहीकी कृष्टका कारण है, उसकी परम्परा ही कष्टमय है । धन देने 
बालेकी कष्ट भोगना पढ़ता है ओर लेनेवालेको मी। इस लिए अच्छा तो' 
यही है कि घनका हम स्वयं ही परित्याग कर दें, अन्यथा वह तो हमारा, 
परित्याग फरेगा है। परन्तु इसके पहले, ।कि वह हमें स्वर न छोड़ बे, 
यह विचारना चाहिए के हम प्राप्त किये घनके द्वार सुख किस प्रकार' 
भोग सकते है और वह हमें न छोढ़े उसके पहले ही हम उसे छोड़ सकें । 


आज जिसके पास पॉच हजार रुपया है, ओर वह परिग्रह-परिमाण- 
ज्त धारण करता है तो पचीस हजार या इससे ज्यादाका पारिमाण करेगा, 
उसकी इच्छा बाँस हजार रुपयोंके प्राप्त करमेकी और रहेगी। परन्तु ऐसा 
करना ठीक नहीं है-परिग्रह-परिमाण-बत इसे नहीं कहते । प्यिह-परि- 
माण-बतका स्वरूप तो यद है ।क्ष इस समय हम्परे पास पाँच हजार रुपया 
है या इफ़्से कप्न-ज्यादा है तो हम उसे घढ़ानेकी इच्छा न कर उतनेमें ही 
सम्तोष कर लें! कल्पना करो कि हमारे पास इस समय पाँच हजार रुपया 
है, तो हमें उचित है कि हम उतनेहींमें सन्‍्तोष कर उनका उपमोग 
करें। यदि हम ऐसा कर सकें तव ही उस घनके द्वारा सुख मांगे सकते 
हैं और घन कमाते समय हमने जो कष्ट सहे हैं उनका बदला पा सकते 
हैं। इस प्रकार प्राप्त घनमें सन्‍्तोष करनेसे हमारी बढ़ती हुई इच्छाका 
निरोध ही जञायगा और पुण्यके फलसे जो घन लाप किया है उप्का 
पमोग करनेसे, हमारे पात जितमा कुछ पुण्य-संचय था, वह धीरे 
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-कम होकर हम अनन्त आत्म-ऋद्धिके पास पहुँच जायेंगे। इस कारण 
अन-प्राप्तिमें कर्शेके उठानेक़ी इच्छा न हो तो उसके द्वारा पहले'सांसारिक 
सुस और बाद अब्याहत अनन्त आननन्‍्दुका उपमोग .करनेके लिए 
“ऊपर बताई हुई युक्तिका उपयोग करो । | 
यह भी वात सोचनेकी है कि धन किन किन उपायोंसे प्राप्त करना 
चाहिए, और किर ऐसा कौन उपाय है, जिससे उस घनके द्वारा हम सुस्त ही 
'आप्त कर सकें । इतना ही नहीं, किन्तु मृत्युके वाद मी वह हमें घन-प्रा्तिका 
कारण घन जाय और जो उसे ग्रहण करे उसे मी वह सुख ही प्रदान करें । 
कल्पना करो, किसी मनुष्यने पाँच हजारका प्रमाण क्रिया और इतना 
ही रुपया उसके पास है । अब उन रुपयों द्वारा बह जो कुछ व्यापार- 
'धँदा करेगा उससे उसे दिन पर दिन अधिक लाम होता जायगा । उस 
समय उसे उचित यह हे कि अपने खर्चकों छोड़ कर बाकी जितना जितना 
रुपया बढ़ता जाये उसे वह शुभ कार्मोमें सर्च करता जाय और यह 
इच्छा करतां रहे कि मुझे इस समय जो लाभ होता है उससे भी ज्यादा 
“छाम हो और उसे में अच्छे अच्छे पुण्यके का्मो्में खर्च करता रहूँ। ऐसा 
करनेसे बह अपने पॉच हजार रुपयों द्वारा ही दिनों दिन अनन्त पुण्य 
बंध करता हुआ इतनी कद्धि प्राप्त कर सकेगा कि जिसके द्वारा अन्त्में 
* किमिच्छक ? दान द्वारा जगत्‌ भरकी दश््धिताका माश कर-तीर्थकर 
'पद्‌ प्राप्त कर-अपने आत्म-सुखमें-निजानन्दमें-रमण करने छगेगा । इस 
प्रकार वह निजके प्रयन द्वारा धन प्राप्त कर स्वयं उसे भोगता है, इतना 
ही नहीं, किन्तु पुण्य द्वारा प्राप्त किये हुए अपने घनको जब दूसरेकों 
प्रदान करता है, तत्र उसे भी परम्पत पुण्यके कार्मोमें लगा कर संसारमें 
उत्तम कार्मोका विस्तार करता है। 


वास्तविक सुस्त तो आत्मामें ही है और इसी लिए तीथकर मग्वान सुख 
आत्मा्मे ही देख कर पर-बस्तुमें ममत्त्वमावक्ा त्याग करते हैं। वे पुण्यकी 


ष्षछु आत्मावबोध । 





इच्छा नहीं करते; कारण सुख घनमें नहीं है और न धनके द्वारा प्रा - 
हीनेवाडे विषयोमें ही है । हुस आत्मारमें-अपने निज स्वरूपमें-है। यूरोपके ' 
तच्वेवेता हम कहते हैं+/ जिसके परिणाम-माव-संसारमें गु्णोके महण 
करनेक्ी और होते हैं वह मनुष्य-दरीरमें रह कर मी हवर्ममें है।?? ठेसकका! 
मतढभ् यह है कि जिस अपने आत्म-परिणाम सुसरूप मासमान होते हैं) 
उसे सुखका स्थान अपने आपमें प्रत्यक्ष हो जाता है। बह मनुष्य 
मव्मे रह कर भी मोक्षमं रहनेवाठा है। कारण कि उस समय आत्मा+ 
थह सोचता है कि जो सुख मुझे इस धनके द्वारा मिलता है, वह त्तो 
मुश्नमें मोजूद है । परन्तु हाँ उत्त मुप्कों मेरे अन्य बन्धु आद्मा्में नहीं 
देख सकते और इसी कारण वे मुसका धनमें दर्शन करते हैं ।॥ अपने 
इन बन्धुओंको दुसी देख कर ही वह उन्नत आत्मा उन्हें “ क्लीमिच्छक ” 
दान देता है और इस प्रकार उनकी दख्िताकी न केवल देश- 
निकाठा ढिन्तु संस्तार-निक्राठा दे देता है। कारण उसने जो सुख मोगा 
है, वह इन्द्रकी सम्पदासे मी बढ कर है और अब बह उसे अपने अन्य 
बन्धुओंको देनेके छिए पूणे उद्ार-ददूय है । 


हम्ती भौति आत्मीय सुख भी द्ब्यनदीक्षा द्वारा आत्माकों निर्मठ करके 
कैवल ज्ञान प्राप्त कप कर अनन्त सुखकी गहरी खानके स्यान जाताका 
साक्षात्कार करा देता है 

आत्मद्धव्य--अनन्त सुंस-जृव्य--कौन प्रदान कर सकता है, कोन 
उसका साक्षात्कार करा सकता है । इसका उत्त यह है कि जिसके 
पास वह द्रव्य है और जिसने उसे देखा है वही उसे दे सकता है और 
बही उसका साक्षात्कार कंरा सकता है । करण श्रम ही अपने पुजोकी 
अपने समान बनाता है । ध 


् कप ध्ज कः 5 


आत्माववोध चुपु- 











, परिग्रह-प्रमाण न करनेसे हानि ! 
जंह जँह अण्णाणवसा धणधाणपरिग्गहं बहु कुणसि | 
तह तह लहु णिमज्नसि मये मवे मरिअतरिव्व॥ १९ ॥ 
यया यवाउञ्ञानवशों धनघान्यपरिग्रहं बहु करोपि । 
'तथा तथा छूथु निमज्ञप्ति मंदे मंत्र मरिततरीव ॥ 


-' अर्थात्‌ यह -मनुध्य अज्ञानके वश होकर जैसा जैसा धन जोड़ता 
जाता है, वैसा वेसा यह अधिक मारसे लदी हुई नावक़ी भाँति मव मवर्मे 
डवता ही जाता है । 


विवेचन-इस मनुध्य-देहरूपी जहाजकी स्वयंभूरमणके जेसे अनन्त 
अगाध भवसागरें डुबा देनेकी इच्छा हो तो वह छुरत छुबा दिया जा 
. सकता है ओर उसकी रक्षाक्ी चिन्ता हो तो वह उस भवसागरके किनारे- 
पर बसे हुए 'सिद्ध” बन्द्र नामक स्थान पर मी पहुँचाया जा सकता है। 
इसके छिए मात्र हमे इतनी सावधानी रखना होगी कि हम उछ्त पर घोझा 
उतना ही लादें जितनां कि वह धारण कर सके। हमारे देहरूपी जहाजके लिए 
बोझा है परिग्रह । हमें उसका परिमाण अपनी स्थितिके अनुसार ही करना 
चाहिए । ऐसा करनेसे हमारा यह जहाज बढ़ी निर्वेन्च॒तकि साथ मव- 
सागरकी पार कर सकेगा । तुम यह कहो कि, जहाज तो आगक़ी सहा- 
यतासे चलता है । हमारे पास ती आग नहीं है । नहीं, ऐसा नहीं है, 
जब तुम परिग्रहक्ा परिमाण कर छोगे तो तुम्हारी इच्छाका निरोध हो 
जायगा और इच्छाका निरोध ही तप है । यह तपरूपी आग तुम्हारे भीतर 
जलती ही रहेगा | इसके सहारेसे तुम अपना प्राप्य-स्थान शीघ्र हञाभ कर 
सकोगे । इस लिए जैसा कि हम कह आये हैं अपने देहरूपी जहा- 
जको परिगहका परिमाण कर उचित--अपनी स्थितिके अनुसार-बेसिसे 


पद आत्मावबीध । 


कल ज््िजिड्ज जल लडऑडऊ 


ढादी । ऐसा करके ही तुम मदसागरके तैरनेकी आशा कर सकते हो।'' 
यदि ऐसा नहीं कर सकते तो समझना चाहिए कि तुम्हारी इच्छा पार 
होनेकी नहीं, किन्तु वीचहोमें दूब मरनेकी है। क्योंकि परिमाणसे अधिक 
उम्र पर बोझा लादनेसे वह अवइय ही डूब जायगा। 


इस मवसागरमे चलनेवाले निगोद, नरकनाति, तियेच-गति, देव-गति * 
और मनुष्य-गति रूप पाँच जहाज हैं। परन्तु पहले चार जहाज तो ऐसे हैं 
पक्ष उनके लिए र्तेमें अनेक रुफाबर्टे हैं और वे ऐसी कठिन हैं कि उनका 
बूर करना सर्वथा असंमक्र है। उनमें बेंठे हुए आत्माकों मवसागरके पार 
करनेका रास्ता ही माठूम नहीं है । इनमें देवगति रूप जो चोथा जहान है 
उसमें बठे हुए आत्माकों भवसागरके पार पहुँचनेका रास्ता मालूम है; प्रस्न्तु 
उसके पास ध्षत रूपी कणेघार, जो उलके जहाजको ले जाये, महीं है ओर 
न॑ कभी उस्ते इसकी प्राति ही होगी) अब रही एक मतुष्य-गति रूपी 
जहाज सो इसके द्वारा लात्मा मवप्ममुद्रकी अवश्य पार सकता है; क्योंकि 
उसके जहाजकों चलानेवालेवत रूपी कर्णधारकों वह प्राप्त कर सकता है । 
सी यदि वह अपने जहाज पर परिग्रिहन्प्रमाण करके उचित तो बोझ छादे 
और बत रूपी कर्णेघाएकी अपना साथी करे तो निःसन्देह बह भवस्नपरु- 
द्रको-फिर वह 'वाहे कितना ही चड्ढा और कितना ही अथाह हो-बढ़ी 
जासानासि पार कर लेगा । 

इस मानव-देह रूपी जहाज पर घन-घान्य, चौँदीसोना आदे परिह- 
रूपी मार विचार-पूर्वक ही लादा जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जायगा 
और मनमाना मार छाद दिया जायगा तो उसका पाशिम यह होगे कि 
वह मवसमुद्रके पार करनेमें असमर्थ होकर डूब जायगा। और हमें फिर 
तियचञजति रूपी जहाज पर घदना होगा-तिर्यचगतिमें जाना होगा। और 
छुमोग्यप्रे वह भी यदि हब गया तो फ़िर नारकीय जहाज या निंगोद रूपी 
जहानमे सवार होना होगा--हम मदसागरके तर पर पहुँच जायँंगे। मतलूद 


आत्माववीध । पक 





यह कि किर संसार्से छुटकारा पाना अनन्त काछके लिए. असंमव हो 
जायगा । इसके लिए परिगहका पारमिण करो जिससे कि भवसागरसे पार 
होनेक्की तुम आशा कर सको । 
और देखो, जहाज पर मार छादते समय जब हम यह देस लेते हैं कि 
भार जहाजके परिमिण-योग्य मरा जा चुका, तब उसी समय फिर भारका 
झादना रोक वेते हैं, इसी प्रकार हमें अपने देह-जहाज पर उतना ही बोझा 
रादना चाहिए जितना कि वह सह सके । इसके छतिवा हमारे पास और 
कूछ बच रहे तो उसे फलकी इच्छा न करके किसी अच्छे काममें खर्च 
कर देना चाहिए। तमी हमारा यह देहरूपी जहाज मभवसमुद्रके पार 
करने छायक हो सकेगा। इस प्रकार परिग्रहका परिमाण किये बाद अब उसे 
आमकी सहायतापे किस प्रकार चलाना चाहिए, जिससे वह शीम्र चलने 
लछूप कर हमें हमारे इच्छित स्थान' पर पहुँचा सके । इसके 
छिए हमें प्रयत्न करमा होगा कि हम अपने आत्मा्म ज्ञान- 
वृर्शन-सुख-वीर्य आदि गुणोंके देखनेका यत्न करें। हम जंसे जैसे 
इन्हें देखनेका थत्न करेंगे देसे वेसे आत्म-ध्यानरूपी आग हमोरे 
भीतर भ्रज्यलित होती रहेगी ओर हमारा देह-जहाज हमारे स्थान- 
की ओर शीघ्रनातिसे दौड़ने लंगेगा .। इस प्रकार घीरे धीरे जहाँ 
इस आगको शुक्धध्यानका सहारा मिला कि वह एक साथ ख़ब ही बढ़े 
जायगी और फिर बातकी बातमें जहाज हमे मोक्ष-स्थानमें पहुँचा देगा । 
इस लिए अत्यन्त आवश्यक है कि हम परत्मिहका परिमाण करें । और 
यदि ऐसा न करेंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि जहाज पर भार 
अतिशय अधिक हो जानेके कारण यह स्वयंभूरमणके जैसे अनन्त भव- 
सागरके तलमें बेठ जायगा । और यदि परिग्रहका अपनी स्थितिके अनु- 
सार परिमाण कर हछेंगे तो आत्म-बलके द्वारा भव्सागर पार कर मोक्षमें 
पहुँच जायेंगे ! वहाँसे फ़िर हमें कमी छोठना न पड़ेगा-हम अनन्त 
काल तक अविनाशी सुसको मोग सकेंगे । ग 





६० आत्मावबीध 


मनवीर कल पक 07220 26? हट इक पक की 
शके स्थितापि लछना न पिकारदेतुः 
अथौद गोदमें बैठी हुई स्री भी विकारका कारण नहीं होती है । और 


किसी किसी जगह तो मित्रक़ी मौति शान-चर्चा करनेमें मिठती जाती है। .. 


अमेरिढ़ामें किसी क्रिसीका ॥#8ल्घ7ए ए्रा8८४28० नामक ब्याह 
होता है । इस च्याहकों * शञान-विवाह ? कहते हैं । यह विकार-बासनासे 
रहित होता है । ऐप लीगोंको इछ पुस्तकके ठेश्कने स्वयं देसा भी हैं! 
तब इससे यह तिद्ध है |कि स्री-पुएपोका जो सम्बन्ध है, वह कुछ पशुवृत्तिकी 
तृप्तिक लिए नहीं है; किन्तु अपनी आत्म-वृत्ति,शञान-ब्ात्रि और आनन्द-बृत्तिके 
खिलानेके लिए है। और श्रीक़ो पुरुपओे जेसा और पुरुषकों स्रीके जैसा सारे 
जन्ममरका साथी मिल ही कहाँ सकता है! इस कारण।विपिय-बात्तिका परे 
त्याग करके आत्म-वृत्तिम ही रहमेका प्रयत्न क्रिया जाय तो मन अत्यन्त 
चलवान हो जायगा। फिर स्वप्रम मी विकार-्वासनायें न होंगी। तब जाएत 
अवस्थाका तो पूछना हीं क्या। ब्याहका हेतु विषय-सेवन न होना चाहिए । 
ऐसे विपय-वासना-रहित विद्वाह-धद्धतिकी भी आवश्यकता है। हृष्टान्तके 
रूपमें गह सेसारकी बड़ी उपकारक होगी ! यह पद्धति उन लोगेंके लिए 
है, जो पाशविक बात्ति पर जयलाभ करना चाहते हैं। मनुष्य होने पर 
भी जो पशुकी भाति आचरण करनेवाले हैं उन अशजियों-मूर्सों-के छिए 
यह नहीं है । 
सचमुच मनुष्य वही है, जो मनको अपने वश करता है। इन्द्ियोंकी 
घश करनेवाला मनुष्य नहीं कहलाता । वह तो इन्द्रियों पर विजय करने- 
चाला-पाशविक पृत्तिका विजय करनेवाठा-कहलाता है । मनुष्यचका 
, दाम मन पर विजय फरनेवालेको ही मिरू सकता है। काम्र-क्रोष- 
मोह-मान-माया-लीम आदि भनुष्यत्त्व श्राप्त होने नहीं देते । इनका 
सनेके साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । तब जो मन पर विजयदाम कर लेगा 
उसके भीतर फ़िर इनका उत्पन्न होना मी असंमव हो आायगा । तब ही 


आत्मावचीध ॥ दर 





कहा जा सकेगा कि मनुष्यत्तकी श्रे्ठता प्राप्त की गई । और इसी लिए 
कोम-कोधादिक पर विजय लाम कर तीर्थकर पदकों प्राप्त करने- 
वाला मनुष्य न केवठ देव ही है, परंतु देवाधिदेव है । ऐसा ही प्रयत्न 
सबकी करना उचित है । 


कामजय करना बड़ा कठिन है-। इसके लिए पुरुषोंको प्लियोंसे ओर 
ज्षियोंकी पुरुषोसे डरनेक़ो कामजय नहीं कहते ओर न कामजय स्त्री 
आर पुरुषके परस्पर त्यागसे होता है; किन्तु कामजय काम-बासनाके 
पंस्यागसे होता है । चाहे कैसी ही स्री हे। या पुरुष, उनमें विपय- 
विकारोंका इतना दमन हो जाना चाहिए क़ि पुरुष स्रीकों माता-बहिन* 
पुत्रीकी भाँति और स्री पुरुषोको पिता-माई-पुत्रकी मॉति ही समझने 
लगें--एक दूसरेकी गोदमें वेंठे हों तो भी मनसे किसी प्रकारका विकार 
न हो। सारी मनुष्य-जातिके सम्बन्धर्मे इस प्रकारकी पवित्र-उज्ज्यछ-बृत्ति 
होने पर ही मन निर्विकार हो सकता है। यही पवित्र मन फिर आत्मीय- 
ओजसके प्रमावसे अत्यन्त बलवान होकर शरीरकों भी सततेज और 
सबहछ बना देगा । 


ख्रीके साथ व्याह करके उसे निराधार छोड़ कर चले जानेको भी काम- 
जय नहीं कहते; यह तो उल्टा कामसे पराजित होना है । ऐसे छीका 
श्याग किये हुए पुरुष ओर पुरुषका त्याग किये हुई स्री प्रायः निद्रा- 
बस्थामें अपनी प्रतिज्ञाकों भूल कर मनकी कमजोरीके कारण पतित 
हो जाते हैं । ओर संभव है, वे उत्त दशामें चल़वान भी बने रहें, 
पर पर-मवर्मे तो उन्हें अपने अह्मचर्यका स्मरण नहीं रह सकता। इस 
उत्कृष्ट अह्चयके लिए स्थूलमद्र था विजय सेठ और विजया सेठानीको 
आदझें बनाना चाहिए, कि जिन्होंने एक साथ रह'कर भी काम-बासना 
पर अपूर्ष विजयलांम किया । इनकी तरह जी मनुष्य कामजय करता 


द्द्रे आत्मावबोध ! 
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है विकार-वासनाढी जड़से उखाड़ फेंकवा है-वहीं सज्चा बहचारी हे और - 
वही तीर्थंकर मगवानके पदक योग्य है। वही महान आत्मा अपने 
आश्ीय ओजसे शरीरको मी इतना सुन्दर और तेजस्वी बना देता हे 
है कि उसे देख कर इन्द्रको मी चकित रह जान पंड़ता है।यह तेज- 
लिता आत्म-स़रूपके अनुमवसे होती है, वाह्मयुत्तिके आधार पर नहीं; ओर 
आत्िक-नेत्ति तथा सवरूपानन्दर्म डीन होनेकी कारण है। ऐसी स्थि- 
तिमें घीका या पुरुषका त्याग करना हित कर कहा जा सकता है; परन्तु 
तुरंत ब्याद करके निर्वाहकी योग्यता न होनेसे या किसी अन्य ऐसे ही 
कारण-बश; परप्परकी संमतिके बिना एक वूसरेकों छोड़ देना करता है+ 
अनुचित है।, 

यह कह केर, कि स्ी-चाल-चच्चे या पति-युत्र अपने अपने करमोके फंठकी 
में, पर-बार छोड़ देना उपेक्षा है, सद्धा त्याग नहीं है। चरमानमें हमारे 
यहाँ यही प्रवुन्ति प्रचलित है । लेसक यह नहीं कहता कि यह सर्वधा ही 
चुरी है । हरिमद्र सूरिने इस विषयका सुटासा किया है, परन्तु वह सुन्दर 
नहीं है, उत्तम नहीं है। यह ठीक है कि ऐसी इतति किसी किसी मौके पर 


ऊूरताम परिगणित नहीं. की णा सकती; परन्तु वह निष्ठुरता तो 
अवश्य है। 


परन्तु स्री-एकप जिस मौति परस्परकी इच्छासे ब्याह फरते हैं, उसी 
मँति यदि वे परस्परकी इच्छासे काम-वासनाका त्याग करें अरथीद पुरुष 
स्रीका त्याग फर ' शिवसुन्द्री ? के साथ ब्याह करनेक्रो और सी. पतिका 
त्याग कर ' भोक्षकान्त ? के साथ च्याह करनेको तैयार हो तो अच्छा है 
कारण इससे बे--एतिवता स्ली ओर पलिवती पुरुष-केवड एक दो भव- 
पर्यन्‍्त ही पतपरके प्रेम्ती नहीं बन रहते, डिन्तु राजीमतीकी मे!ति जब तक 
उन्हें मोक्ष-द्याघ न होगा तबतक वे अरण्ड अविचत ग्रेमसे आवद्ध रहेंगे 


आत्मावत्रोध । घ्रे 


न्कामजय इसीको कहते हैं हे मवसागरके पार पहुँचने तक फ़िर .कमी 
आत्मामें विकार-बासनाका जन्म न हो । सेमव है, हम इस समय इस 
“उच्च वृत्तिकों धाएण न कर सकें; परन्तु तब मी हमारी मावनायें तो उच्च- 
उच्चतर ओर उच्चतम ही होनी चाहिएँ। क्योंकि-- 
याहशी मावना यस्य सिद्धिमंवाति ताहशी 3 

अर्थात्‌ जिसकी जैस्ती मावना होती है, उसे प्िद्धि मी उसीके अनुसार 

श्राप्त होती है । 
जे क्र 9] भः 

ख्रीकी इच्छा रखनेवाले क्या,मनको वश कर सकते हूँ ।--- 
अहिलहसि चित्तरुद्धि रज्जासे महिलास अहह मुछत्त। 
नीलिमिलिये वत्याँमि घवालिमा कि बचिरं ठाई ॥ २१ ॥ 

अमिल्पसि चित्तशुद्धि रज्यासि महिण्यसु अहृह मूढत्वं। 

नीडिमिल्ति बल्ले धवालिमा कि चिरं तिष्ठाति ॥ 

अर्थीत्‌ है आत्मव, यह तेरी बड़ी मारी सूर्सता है, जो तू चित्तकी 
तो शुद्धि चाहता है ओर ब्नियोंकी इच्छा करता है। मला, नीलसे सम्बन्ध 
हुए बस्रकी सफेदी कितनी देर तक ठिक्की रहेगी १ 


विवेचन---वित्त-वृत्ति वश्चके जैसी सफेद है; परन्तु काम-क्रोधादिके 
कारण वह मलिन बन रही है । जिस प्रकार सफेद वद्धकों नॉलिके रँंगसे 
रँगा जाय तो यह जान पढ़ेगा कि उसका पहले जैसा कोई २ग था ही नहीं, 
उसी प्रकार इस मढिन चित्त-वीचिके कारण, यह आत्मा निश्चय-नयसे शुद्ध 
होने पर भी मलिन दिखाई पढ़ता है--भासमान होता है । परन्तु वास्तवमें 
तो बह स्फटिकके जेसा निर्मल है--अरूपी है। अर्थात्‌ चिचवृत्तिके स्वच्छ 
+निर्मल-होने पर भी वह अपना स्वरूप क्रमी नहीं छोड़ता | तो भी इस 
स्वरूपका निरंतर आनन्द्‌ तब ही अनुमव क्विया जा सकता है, जब कि 








हि हर 


घ्छ आत्मादबोध । 
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विततयृत्रि शुद्ध हो--रफटिकके जेसी निर्मे ऐ। इस ठिए चित्तनयूततिकों 
महिन करनेबाही सीका पर्वधा त्याग करा ही उचित है,' निप्ते 
आत्ाक़े परिणाम मलिन न हों । जिम्त प्रकार माँग णड़ -होने पर मी 
मुद्धिमे अम वैदा कर देती है। उसी पकार वित्तनयृत्ति मी ययपि जड़ है; 
तो भी आलाके परिणामोंको विमाद देती है । नक्षा मोग पीमेसे भी 
चढ़ता है, पर रीद्धा नशा उस नपेसे बढ़ा भ्यकर- है वह मलुष्योकी 
पागल कर देता है--सभ सुधयुर्ध भुठा देता है ॥इपत लिए आत्महित '. 
चाहनेवार्लोकी स्रीछा त्याग करना अत्यन्त आवश्य है। . 


परन्तु हों बेखो, स्रीका त्याग करके सी यदि हुम कामव्वासनाकों 
त्याग सके, तो तुम्हें इस त्यागसे कुछ छाम ने होगा। क्योंकि ऐसी हाह> 
त्में तुप जब कभी भी किसी स्रीकों देस पाओगे कि हुरंत तुम्हारे 
मीतर सोई हुई बातना जाग उठेगी। संभव है, तुम स्री मात्रका ही त्याग 
करके जैगठमें चले जाकर रहने लगो । परन्तु यदि तुमने काम-बासनाओों 
नहीं जीत लिया है, तो वहाँ रह कर भी कुछ छाभ नहीं उठा सकते । 
कारण, संभव है, क्रमी संगरीग-वश पशु-पक्षियोंकी रति-क्रीढ़ा तुम्दारी नमरः 
पढू जाय और तुम्हारी निश्वेष्ट कामजचि जागृत हो जाय 4 यह मी सेमव 
है के ऐसा संयोग ही न हिले, इसके डिए मुझ शुफ्राओर्मे रहने रूगों; 
परन्तु वहाँ भी तुम्हारे मतकी कमजोरीके कारण, हकपमें सरौके दु्शनसे 
तुम्हारी शिथिर्त काम-बूत्तिका सचेत हो उठना संमव है । इसके लिए 
कोई ऐसे सीधे सरल उपायके सोचमेकी आवश्यकता है, निससे पहले 
अपनी ख्रीका और बादमें स्री-मात्रका तथा पश्चु-पक्षिणियोंका त्याग ड्िया 
जा सके । यहाँ तक कि इनको स्वप्मे देस कर भी कामन्वासना जापन्न 
न हो । इसकी कुछ अनुमप की हुई युक्ति नीचे लिखी जाती है; उसका, 
अपनी स्थितिको देस कर या गुरु जैसी आश दें उसके अनुसार उपयोग 
करना उचित है। अन्यथा मनपाना उपयोग करनेसे अनर्थके होनेड्ी 
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संभावना है। यदि तुम्र अपनी स्थितिका विचार करके या गुरुकी आज्ञाके 
अनुसार उसका उपयोग करोंगे तो बेचारे काम-मुर्गंकी क्‍या हिम्मत णों 
बह तुम्दरे आत्म-केसतीका सामना कर सके । देखो, देवी अनसूयाकी 
देख कर कामको केसी नानी-दादी याद आ जाती है ; स्यूलमद्रसे 
बह कितना दूर मागता है ! विजय सेठ और विजया सेठानीसे उसकी 
आत्या कैसी कॉपती रहती है ! सुदुशनने किस वीरतासे उस पर॒ विजय 
किया ! परन्तु इनमें महात्मा स्थूठभद्रने जिस प्रकार गुरकी आज्ञाका 
पालन किया था, उस्ती प्रकार अनुसरण कर तुम्हें अपनी परीक्षा करनी 
चाहिए या अपनी प्थितिकी थाह लेनी चाहिए । 


निश्चेट्ट काम-वासना जो जागृत होती है वह स्रीमे म्रीत्त्य बुद्धिके 
होने पर होती है; परन्तु माता-बहिन-पुत्री आदि भी प््रियाँ हैं, 
उन्हें देख कर काम-वासना जागृत नहीं होती; किन्तु हर समय 
ख्री-मात्रकी माता-बहिन-पुत्रीकी मावनासे देखने पर उल्टी वासना 
सेकुचित-निस्तेज-रूक्ष होती हुई जान पढ़ती है । इस लिए 
स्ली-मातकी देख कर--फ्रिर बह अपनी माता-बहिन-पुत्री हो या 
दूसरेकी माता-बहिन-पुत्री हो या पशु-पक्षिणी-हो--यह मावना करनी 
चाहिए कि वे मेरी ही माता-बहिन-पुत्री हैं । क्योंकि सब ही जीव समी 
पर्यायोकी घारण कर जुके हैं, करते हैं और करेंगे । इस भावनाकों 
ऋमझः बढ़ाते जाना चाहिए । पहले ख्री-मात्रमे भागिनीपनेकी कत्पना 
करनी चाहिए, ब्राद्‌ पुत्रीकी और अन्तमें माताकी कल्पना ।- स्री-मात्रके 
> ईमें पुत्रकी तरह ही नहीं; किन्तु पुत्र ही बन, जाना चाहिए -। फिर देखे 
कि केसा आनन्द आता है! सारे संसारकी स्रियाँ मेरी मातायें और 
उनका एक मात्र “में? पुत्र | अहा, कितना मातृस्‍्नेह !. कितना 
मातृ-धर्मका वालन ! छेसकको ऐसा जान पड़ा कि मानों चोरासी राख- 
जातिके असंख्य जीवोने ही मातृरूप घारण किया है और उनुके, एक पात्र 


च्च्द आत्मावशोेघ। - च 
घुतरड़े जितना उसे मातृजम्र--वाताक्य--का आनन्द मिठ रहा है! मानों 
नीव मात्र उसकी मातायें हैं और यह उनही योदीमे सेल रहा है। ऐसी 
भवनामेंध्ि कामन्यासना जठ कर साऊ हो जाती है। इसके बाद णो 
काम बासनाकी रास---मेग-रहित कामड़ी राख---बच रहे उसे भी उड्ज दैती 
चाहिए; बह भी एक पूँढ मातमें--एक हवाके झकोरेंमें । इतना करने परें ' 
काम-यासनाक़ा चित तो क्या, पर उसका नामी विश्वान मी ने रहेगा 
अभुने अठारद दीपोंछो नष्ट क्षिया है और उससे उनमें अनन्त गुण अ्रगह 
हुए हैं। उन वोषोंमिं काम भी पृद्र दोष है। यह निभ्ेय है ड्वि फ़िर हुह 
दोषका नाम भी नहीं रहता; ऐसा करनेके लिए उपाय यह है। | 


देखो, जींद जिस सुरकी सी-संग्से कल्पना करता है, बह सुख 
उसमे ने होकर स्वर्य जीवहीमें वियमान दे । परन्तु उसकी कल्पना सात 
स्रीमें होनेके कारण मन यह समझता हे कि शुल् सीमें है और इसी दिए 
चहकिर अपनेमें क्राम-यासनाकों उत्ञ्न करता है। वह वरिप्त सींग 
झु़की कल्पना कर कामकों उत्पन्न करता है, परन्तु उसमें सुस्त न 
होनेके कारण मात्र फल्पना 'करके ही दुःख उठाता है।इस कह्पना- 
को छोह कर यदि वह सच्चे सुखफ्े स्थान आत्माकी ओर 'हृष्टि करे तो 
उसे जान पड़ेगा कि स्रीसंग्में जो सुत है, उस सुससे अनन्त गुणा 
सुस्त उप्तके आत्मामें है, और वह प्रत्यक्ष दी सकता है। करतुरी 
रहती दे कस्तूरी मुगकी नामिहीमें; परन्तु उच्तकी सुर्गश जो बाहर फरेलती 
- रहती है उससे मृग प्मझता है कि बह धुर्गंध कहीं दूसरी जगहते आ 

रही हे और इस लिए फ़िर यह इधर उधर दोड़ता करिस्ता है । परल्तु 
यदि वह यह संम्झ जाये कि कस्तूरी कहीं बाहर न होकर मेरे भीतर 
ही है तो उसे क्िर दौड़नेका कष्ट न उठाना पढ़े । ठीक यही हालत इस 
जीवकी है, जो यह आपने मीतर हनेशले अव्यादाघ आत्मीय सुसको 
छोड कए उप्तके लिए ज्ियोंक्ी ओर दौड़ लगाता है; परन्तु यदि यह समझ 


आत्मावबोध] ६्छ 


जाये कि सुख मामिमें रहनेवांडी कस्तृरीकी मॉँति मेरे भीतर ही है-वाहर 
कहीं नहीं है-और उसीका अनन्त आनन्द अनुमव करने ढगे तो इसे किए 
क्ोम-वासनाकी बची-स़च्ची मध्मका भी कुछ कष्ट न उठाना' पढ़े और 
बह बातकी बातमें उद् जाय । तुम यह कहोंगे कि लमें स्री-बुद्धिका होना 
थ्रह कल्पना केसी ? यह तो बिलकुछ ठीक बात है । परन्तु लेसक 
कहता है कि यह कल्पनाके किंवा और कुछ 'नहीं है) मा, .एक 
कागजके छोटेसे हुकड़ेको दस, पचास, सो या हजार रुपया कहना यहं 
कल्पना नहीं तो ओर क्‍या है ? यदि हम सब लोग मिल कर आजंसे यह 
निश्चय कर हें कि अब तक जो हम एक कागजके टुकड्रेंमें रुपयोंकी 
कल्पना, करते थे वह अवसे ठीक न मानी जायगी, ती किर जिसे हम 
रुपया समझ कर काममें ठाते थे, वह अब केवल कागजका टुकड़ा, ने 
रह-जायगा ? अब क्‍या कोई उसे ठेकर पहलेकी भाँति हमें रुपया दे 
सकेगा ह नहीं । इसी प्रकार हम जो यह कहते हैं कि यह प्री है, यह 
मी तो कल्पना ही है; ओर इसी कल्पनाके कारण ही काम-वासना 
दैदा होती है और अनर्थ करनेके लिए मनको कलुपित करती है। इस 
लिए 3चित यह है कि इस झूठी कल्पनाहीकों छोड़ दिया जाय । रुपये 
नोटमें नहीं हैं, हुंडीमें नहीं है, ओर ने कागजके- एक टुकढ़ेमें हैं; . किन्तु 
मनुष्यकी मेहनतमें हैं अर्थात्‌ अपने आपहीम हैं। इसी प्रकार सुस 
स्रीमें नहीं है, किन्तु अपनेहीमें है और वह अनन्त हे । संसारमें तो 
मात्र उत्तकी कल्पना की जाती है । 


इस जगह कोई यह कहे कि जिस* प्रकार तुम्र स्लीकों एक कल्पना 
मान्न कहते हीं उसी प्रकार तुम्हारी मी तो यह कल्पना ही है कि सी मा- 
अको माता-बहिन आदि समझना चाहिए । इस पर “डेसकका कहनों हैं, 
कि 'यह सच है और तुम चाहो तो इस कहत्पनांकी 'भी छोटे 
सकते हो । इस कल्पनाके त्यागसे-मातृरूंप साकार प्रेम नष्ट हो जायगों, 





/ बक आ ८ 


द्ढ आत्मावबोध । 


अमल आजम नि कक कक  अम पालइल 
पर तुम्दारा निराकार प्रेम बना रहेगा । जो इस प्रेमकें साध समभाद 


हो--इसझी कल्पना रह कर मी झ्षुम राग तक न हो--और कोई प्रका* 
रका ह्वेप न हो तो चित्त स्पटिकके जैसा निर्मठ होकर जात्म-लहमें 
अनन्त आनन्दके दृशन कर सकैगा। और तुम्हें ऐसा जान पढ़ेगा हि 


मानों हम अनन्त अपार आनन्‍्वेके सुधान्सागर्में गोता गा रहे हैं। ' 


अनन्त शानादिक भी इसी आत्मामें . होनेके कारण वे भी तुम्हें प्रत्यक्ष 


हो। सकेंगे | श्रीमश& आनन्दवन कहते हैं--- 2 


6 क्ेब७-कपठा-अपप्तर सुन्दर गाने करे रक्ष-रंग मरीरी है. 


इस लिए श्रीका त्याग करते समय काम-वासनांका त्याग फरना 
धवाहिए | और बाद उसके निशानका--अनंगका तथा उसकी भस्म तक 
का--स्याग करके-उसे उड़ा करके-निजानन्दर्म आना उचित है ! ऐसा 
करनेसे एक यह लाम होगा कि जिसे तुमने अपनी स्रीफ़े रूपमें कल्पना 
किया था, वह बेचारी भी अपने दोपका परित्याग कर तुम्हारे अनन्त 
आनन्दके समागमसे परविन्र-दद॒य होकर राजीमतीकी भौति मोश्षानन्दें 
मिल जायगी | मत समझों कि इस प्रकारके स्रीके सहवाससे तुम्हारी 
उज्ज्बलता नष्ट हो जायगी; मरन्‍्तु स्लीका वह नीठके जैसा रंग भी उल्हा 
उज्बछ हो जायगा और इस प्रकार वह भी अपना कल्याण कर सफ्रेगी । 

इसे प्रकार चित्तदी कल्पना या पागठपन जहाँ नष्ट हुआ कि किर 
राग-द्ेष उत्पन्न ही नहीं होते तब रागकी अरुणिमा और देषकी काठिमा 
उस पविन्न आत्मा पर कैसे ठग सकती है । 


हाँ यह ठीक है कि दूसरी वस्तुओंके संसमसे स्फटिक्मे दूसरे दूसरे 
रंगका प्रतिविम्व पढ़ सकहा है; परन्तु फिर भी स्फटिक तो उज्वछ ही 
रहता है । इसी प्रकार आत्मा, पहली स्थितिकी भाँति दूसरोंकों शुद्ध नहीं 
बना सके तो भी यह कमी संभव नहीं कवि वह स्फृटिकके ओसे निर्मल 


] 


आत्मायबीध । घ्षु 
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अपने वित्तकों मलिन बना छाले | समझो के तुम्हें नहीं, तुम्हारी ख्रीको 
कभी काम-वासना सताये तो तुम्हें डचित है तुम उसके नील जेसे 
आत्माकों निजानन्दुके अनुमवर्मे ठगा कर राजीमतीकी माँति. शुद्ध 
वित्तकीं धारक बना दो । 


इस प्रकार सब सुर्तोंका भंडार स्वयं आत्मा ही है, परन्तु अमसे-- 
अज्ञानसे-भोहसे-वह सम्रझता है सुख कहीं अन्यत्र है । सूर्य अपनेको 
छोड़ कर प्रकाशकों कहीं अन्यत्र ढूँढे, क्षीर्सागर क्षीरंकी-दूधकी-इच्छासे 
जलको ढूँदना चाहे या बादुठोंकी ओर देखना चाहे, तो यह उनका 
चल व्यर्थ है प्रकाश सूर्यको छोड़ कर कहीं नहीं रहता, क्षीर क्षारसागरके 
सिवा कहीं नहीं मिल सकता । इसी प्रकार लोग मुस़को ध्ियोें दूँदना 
चाहते हैं; परन्तु यह उनकी भूल है। सुख स्तियोमें नहीं है; किन्तु उन्हींमें 
है। यादि वे जरा ही प्रयत्न कर उसे अपने भीतर ढूँढ़ने छूगें तो अनन्त 
अपार महासागरके जितना सुख उन्हें अपने आपहीमें मिठ्ल जाय। और जिस 
पकार केसरीने जहाँ नींदसे उठते ही जरासी गर्जनाकी कि उस पर दोड़ते 
हुए चूहे उसी समय नो-दो-ग्यारह हो जाते हैं, उसी प्रकार जब आनन्द 
घनमय आत्मा स्वयं जागृत होता हे तब कामरूपी चूहे बातकी घातमें 
मांग छूटते हैं, किर वेचारी श्रियाँ कर ही क्या सकती हैं ! मुनि आनन्द 
चघनजी भहाराजने ठीक लिखा है क्ि-- 


आनदधन प्रमु घट-यन-केहरि काम-मतंग-गज-गंजनः । 
अथोत्‌ यह आनंदूघन प्रभु-आत्मा हृद्यरूपी वनमें रहनेवाला केसरी 


है। बह कामरूपी मस्त हाथीकों क्षण भरमें मार कर चकनाचूर कर 
डालता है । 


छ० आत्मावदीध। 
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छुदुम्घका मोद छोड़ने योग्य है। 


मोहेण मवदुरिए वंधि खित्तोसि फेहणिगडेहिं | 
बंधमिसेण मुक्का परिहरिआ तेसु को राओ ॥ २१॥ 


मोहेन मवदुरिते बध्वा क्षिप्तोत्ति स्नेहनिगढ़ेः | ; 
बान्पवर्मिषिण मुक्ता प्रहरिकासेषपु को राग:॥ ४: 


अर्थात्‌ है आत्मन, मोहने तुझे स्नेह-रूप बेड़िया पहना कर संसतार-रूपी 
केदसानेम डाल रकखा है और बन्धुओंके बहाने माता-पितान्माह « 
आदिको तैरे पर्रेदार नियुक्त कर रकस़ा है । अब तू ही बतढा कि तेरा 
इन पर राग-स्नेह-करना कहाँ तक उचित है | _ 


विवेचन--सचमुच संसाएक़े सब जीवोने मोह रामाकी चोरी की है! 
इस खीरीसे नारक, तिर्धेच, मनुष्य और देवता आदि कोई नहीं य 
पाये है । संसारकी सब ही वस्तुयें जड़ हैं। यह कठम काशकी है, तो भी 
हम कहते हैं हमारी है; यह कड़ा सोनेका है तो मी हम कहते हैं. हमारा 
है । इस प्रकार दूसेरेकी वस्तुको अपनी बता कर उसका स्वामी बनना, 
चोरी नहीं तो क्या है? ओर इसी चोरीके कारण ही मोहने सब 
संसारी जावोंकों केंद्खानेमे डाल रवसां है । वहाँ उनके योग्य छोटीर 
घड़ी बेड़ियाँ उनके नाना अकारके शरीर हैं, कम यथा ज्यादा उम्र उनके 
कैदकी मुइ्तत है, और सी-पुत्र, मातानविता, माई-बन्धु आर उन्हें बॉच - 
रसनेवाले पहरेदार और जेलर हैं। मोहने इनका ऐसा कढ़ा पबस्ध 
कर रकसा हे ह्वि कोई इनके हाथसे कमी सिसकने नहीं पाता ।._.. 

इन बन्धर्नोका इतना भय है कि उसके मारे मनुष्य थोड़े मी समयके 
लिए कहीं-अन्य गाँव जाना चाहे तो नहीं जा सकता । आश्चर्य है, 
कि इतना होने पर भी यह जीव बन्घु-बान्धवोँसे स्नेह करता है। इस छिए 


आत्माववीध । छ? 





उचित ती यह है।कि दूसरोंकी वस्तुओंकी जो इसने चोरी की है उसे कुब्बछ 
कर आगामी न क़रनेका यह मोह राजाकों विश्वास करा दे, जिससे,वह 
“बेढियाँ खोल कर इसे छोड़दे । और  अबसे इसे इन वन्यु-बान्धवोंकों अपना 
- न समझ कर मोह-नृपतिक दास समझना चाहिए । क्योंकि एक पुद्नेलके 
केकके जैसे ममुष्यमें माता-पिता, माईन्यहिन  आविकी कल्पनाका जाल 
फैला कर ये उसके वन्धु-वान्धव बन गये हैं । इस लिए जहाँ इस कह्पनाका 
त्याग किया कि उप्ती समय राग-माव नष्ट हो जायेंगे और आत्मा अपने 
स्वरूपमें स्थिर रह कर, इस संसार-रूपी केद्सानेमेते निकल मोक्ष नगरमें 
पहुँच जायगा । वहाँ इसके लिए आनन्द ही आनन्द है--इ:स-क्ैशका 
फ़िर इसे नाम भी 'सुनाई न पड़ेगा 
ऐसा जान पढ़ता कि मोहने इस संसार-रूपी विशाल कैदसानेमें चार 
प्रकारके कैद्खाने बनाये हैं । नारकीयोंके [हिए इसने संसार-कांरागुहके 
मॉयरोमें व्यवस्था की है। वहाँ उन्हें यह सदा असद्य कष्ट देता रहता है 
तिर्यचोंसे यह सख्त मज़ूरीका काम छेता है । मनुप्योंके लिए इसमे नारक 
और तिर्गचोंकी अपेक्षा कुछ रियायत कर रक्‍्खी है, इसी लिए यह इनसे 
वही काम छेता है, जिसे ये सहन कर सकें । देवोंकों मनुष्योंसे और भी 
अधिक इसने सुमीता कर दिया है । वे रानाओंकी भाँति नजर- 
कैद हैं । इस प्रकार सभी जीवोंकों मोहने केदमें पूर रक्खा है। उनके 
बाहर यह उन्हें नहीं निकलने देता । अर्थीद मोक्ष नहीं जाने देता) क्योंकि 
बन्धु-बान्धव-रूपी पहरेदार तो सात दिन उसके चारों ओर पहरा देते हुए 
सड़े रहते हैं। 
इन चारों केद्सानोंमे नारक-तिर्यच-देव-रूपी तीन केद्खाने तो ऐसे 
हैं कि थे सब ऑरसे बन्द हैं। उनसे निकल कर कोई बाहर-मोक्षप-कमी 
नहीं जा संकता । रहा मनुष्य-जन्म-रूप केद्साना, सो हाँ, इसमें अवृश्य 
व्रधाजा है, जिसकी कि सहायतासे विशाल संसार-रूप कैदुखानेसे निकले 








छ्ए आंत्मावयोध। 
कर जीव मोक्ष-गरमें पहुँच सकते हैं। जान पद्वता है इस केद्सानेमें मी चार . 
प्रकारकी व्यकत्पा की गई है । कुछ लोग तो पर बस्तुओमें ममततके ढारण 
आैष्यान कर इसमें नारकीयेंकी भाँति इः्स ही दःस मोगते हुए दिसाई 
पढ़ते हैं । कुछ पर-वस्तुओमें मोह-बश्न रोह्रध्यान करके मतुष्य ऐनि पर 
मी पश्ुऔकी भौति इन्द्रियोंके गुठाम बन कर सस्त मजूप्रकी सजा मो 
गते हैं और मोहके इशारे पर नाच नाचते हुए दुःसी देख पढ़ते हैं । 
कुछ लोग ऐसे हैं जो मन और इन्दियोंकों वश करते हैं, धर्मध्यान करतें 
हैं, वे धादी केद्‌ भोगते हुए जान पढते हैं । ओर मन और इन्द्रिय' 
दोनोंको वश करनेवाले साधु-महात्मा, योगी-मुनि, मोहकी सजरकेदमे बन्द 
हैं। परन्तु एक क्रेवडी भगवान या तीर्थकर देव ही ऐसे हैं जो पर-चातु- 
जन्य राग-देषको पूर्णपने नष्ट कर, इस संसार-कारागुह़े मुक्ति छाप कर 
मोक्ष-नगररमें-रवानन्दर्में-अपूर्त स्वतत्रताके साथ रहते हैं-प्रजा सत्ताकरा' 
ज्यक़ा पूर्ण शुस मेगते हें । 
मध्यम श्रेणीके जीवोंके लिए उपाय । 
+ मतुध्य-जन्ममें दःखोंको छोड़नेका यत्न करना ठीक है, परन्तु इसके 
हिए धन्धु-बान्थपेमिं होंनेवाले राग-भावकों पहले छोड़ना चाहिए । क्योंकि 
जब तक 'रागन्माव न छूटेशा हइ तक तुम चाहे भले ही प्रत्तारते दूर हो 
जाओ) परन्तु उस हालतमें भी मोह रुछ तुम्हारा पिग्ड थोड़े ही छोड़ देगा । 
यहाँ जैसा तुम्हारा राग-भाव ऐितामें था वहाँ मोह गुरुमे राग-भाव करायगा, 
माईका राग-भाव गुरु्माईमें करायगा, पुत्रका राग्भाव शिष्य करापगां 
ओर छुद्ठम्बढ़ा राग-माव भुनिर्तंधमें कतायगा । हाँ यह अंक है (#, श्राव- 
करंधर्मे जो शहृस्थ रहते हैं उनकी अपेक्षा साधुसेंधमें कम राग-मांव रहेगा; 
और इसी तरह ,पिताढ़ी अपेक्षा युरुमें, माईकी अपेक्षा गुर-मामि और 
पुत्रकी अपेक्षा शिष्यमें कम राग-माव रहेगा । जो कुछ हो, है यह 
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मी राग-भाव ही, ओर जब तक इसे न छोड़ सकी तब तक भूल कर भी 
मे समझो कि मोह सुम्हें संसार-कारागृहसे मुक्त कर देगा | इस लिए हर 
अयले द्वारा राग-भावका समूछ नाश करना ही कल्याणकारी है । 


. हम लोग जिस प्रकार यह कह कर, कि यह घन सादा है,घन पर राग- 
भाव करते हैं और उसे दुसरोंको नहीं लेने देते उसी प्रकार हमारे बहुतसे 
साधु छोग भी अपनी पुस्तकें आदियमें राग-भाव करते हैं और उन्हें अपनी 
मान कर-यहाँ तक कि उन पर अपना नाम लिख कर-मोह-बश उनको 
दूसरोंके लिए नहीं देते । हाँ यह ठीक है कि जितना राग्र एक आ्राव- 
कका घनमे होता है, उसकी अपेक्षा साधुओंका पुस्तकोंमें थोड़ा राम 
होता है। इसी प्रकार श्रावकोंका जेसा अपने धरमें मोह होता है 
बसा साधुओंका उपाश्रयमें होता है / हम लोग दूसरोंकों ।निस म्रकार अपने 
चरमें उतरने नहीं देते उसी प्रकार साधु भी अपने कल्पना किये हुए 
उप्रय-गुहमें अन्य साधुओंकी उतरने या आने नहीं देते हैं। यह ठीक 
है कि श्रावक्रोंके रागकी अपेक्षा साधुओंका राग कम है। परन्तु यह नहीं 
कुह्दा जा सकता कि साधुओंमें राग होता ही नहीं । और यह मी निश्चय 
है कि जब तक पर कस्‍्तु्में थोड़ा मी राग है तब तक मोह संसार-कारागह- 
मेंसे साधुओँकी भी नहीं छोड़ सकता ॥ यहाँ तक कि साधुओंको उद्धके 
सफेद और पीलेपनमें मी जब तक राग होगा तग्र तक वे मेरठ पर्व॑तक 
जितना द्ेरका ढेर चारित्र भी क्‍यों न पालन करें, उन्हें कमी सिद्धि 
नहीं होगी-मोह उन्हें कमी संसार-कारागृहसे मुक्त न करेगा। इस 
'लिए कुट्धम्ब-स्वजन-और स्वसंघका त्याग करनेवालेकी अपेक्षा जो 
मध्यम अ्रेणीड़े छोम हैं-फिर वे चाहे साघु-साध्यी या आवक-आविका 
कोई मी क्‍यों न हों-उन्हें राग-मावके छोड़नेकी नाँचे लिखी या काममें 
डानी चाहिए। ऐसा करनेगे मोह निमिष मात्रमे ही उन्हें छोड़ कर चढता 
अंनेगा । पह युक्ति 


एछ आत्मावदोध 





सोचना चाहिए कि चौरासी लास जातिफ्रे सब ही जीव अनम्त बार 
हमरे वन्‍्धु या स्वजन हो गये हैं ओर ये ही जीव पर जन “या झन्न भी 
हो बुक़े हैं । इस लिए स्वजन और पर जन इन दोनों शब्दोमेंसे “स्व और 
“पर? को निकाल कर यह समझना चाहिए कि सच ही जीव पकसे हैं । 
इसके बाद जिसे वे शद्यु या मित्र कहते ये, धनु या दुइमन समसते थे 
उस सब कल्मनाकों नष्ट कर सबमें समान मावक्री भावना रखनी 
च्वाहिए। इससे संसारके जीव मात्र हमारे मित्र बन जायेंगे | है 
इस प्रकार सबके साथ मित्रता होने पर सबरहीें हमारा राग-मावदों 
जायगा; परन्तु यह राग “सम-राग ? के रुपमें होगा । अब याद रखना 
चाहिए कि हमारी सब जीवोंके साथ भित्रता है--परन्तु पुद्रलके साथ 
महीं । और इसी कारण ठुखी जीवोंकों और स्वयं अपनेकों दुखी देस कर 
हमें करुणा आयगी। जहाँ करुणा उत्पन्न हुई कि उन जीवोंका और हमारा 
इुःख नह हो जायगा। अर्थाद्‌ हमारे अनादि काठके अश्म कर्म नष्ट 
होंगे! ओर छुस्ी जीवोंको देख कर सुस होगा अर्थात्‌ अनादि कालसे जी 
हमने शुम कर्म किये हैं, उनका फल भी हम मोग चुर्केंगे। मतलब यह कि 
शुम-अशुभ कर्म अपना अपना फ़ल देकर नष्ट हो जायँँगे। यह जो सुस-दुःख 
होने थे वे कर्मेके कारण या पर वस्तुयें मोहके कारणसे होते थे; पर अब पर- 
मावके नष्ट हो जानेसे चित्तको आत्म-स्वमावरम लीन होनेका मौका मिलेगा 
और अब तक जो शंग पर-वस्तुओँमे होता था वह अब आत्म-ध्यानाएमें 
मर होकर, वीवराग होकर, आनन्दुसे निन स्वरूपमें मिल आयगा | 
इस लिए मध्यम भरेणीके जीवोंको इस उपायका उपयोग करना खचाहए+ 
और जो घाठक श्रेणीके जीव है उन्हें मध्यम अेपीके जीव बननेक्ा यत्व 
करना चाहिए और इत्त प्रकार वे मी जम मध्यम ओ्रेफीम आ जावे तक 
है उन्हें भी यह उयाय काममें लाना चाहिए । हे 
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» उत्तम अणीके जीवोंको अपने सम्बन्धियोंका 
कैसे त्याग'करना चाहिए (-- 


उत्तम श्रेणीके जीवॉको विचारना चाहिए क्वि हमें राग-मित्रता-उसके” 
साथ करनी चाहिए कि जो हमारा साथ म छोड़े ! इस पर दृष्टि देनेसे 
उन्हें जान पढ़ेगा कि संसारकी सब वस्तुओंमें किसीने उनका साथ नहीं 
दिया-सबने उनको छोड़ दिया; परन्तु हाँ एक चेतन्य ही ऐसा है, जिसने 
कभी उनका साथ न छोड़ा--वह निरंतर उनके साथ ही रहता चला आया 
है । अनन्त काछ बीत गया, अनन्त जन्म बीत गये तब भी वह साथका 
साथ ही है। तब उन्हें उचित होगा कि वे सबसे पहले मित्रता इसीके 
साथ करके--आत्मामें ही राग करके--देखें ।क् उन्हें सुस होता है या 
बुध ! पौद्कलिक वस्तुओं परसे राग नष्ट होकर भी शम-अश्ुभ कर्मी पर 
बना रहता है, इस लिए कर्म-मावकों भी छोड़ कर चित्तको विश्ुद्ध चेतन्य 
छ्ावर्म---ध्यानाप्ि---छगाओ, तो राम जल कर खाक हो जाथगा और 
हुप्र स्वभाव--सम-माव-छाम कर अपने आत्मीय आनन्दर्मे मिठ जाओगे १. 


जिम प्रकार कमल जहमें रहता है, परंतु उसका चित्त जो चन्द्रमेंमि 
लगा रहतो है उससे वह जलका स्पर्श भी नहीं करता; उसी प्रकार यहेँ 
ज्ञानी अन्तरात्मा यदि परमात्मरूप पूर्ण चंद्रमॉमें स्थिर हष्टि रस कर 
संसार-जढुका अपनेसे र॒पर्श न होने दे तो उसके सूर्यके जसे प्रकोशमान 
शौनको रामके धने बादल या द्वेप रूपी अन्धकार कमी बाघा नहीं पहुँचा 
सकते । उसका ज्ञान -फिर पूर्ण रूपसे प्रकाशभान हो जाता है। उसे - 
* कोई प्रकारका सुस-ठुःख न होकर पूणे आनन्द प्राप्त हो जाता है | फ़िर 
दह स्वयं अपनेमे आनन्दुका अनुमव करने लगता है । 
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चेसो कि तम्दार अन्तरंग कुदुम्च कैसा है १० 

घम्मो जणओ करुणा माया. माया विवेवनामेण । 

संति पिआ सुपुत्ता भ्रुणो कुद्ठबं इमं कुणसु ॥ रहे ॥ 
भर्मों मनकः करुणा माता भाता विवेकनाप्ता । 27 
क्षान्ति: प्रिया सुपुत्रा गुणाः कुटुन्नमिमं कुरु ( 


अथीव है आत्म, धर्म तेरा ऐता है, करुणा माता है, विवेक मे 
है, क्षमा स्री है, और वैन शान-चारिनारि गुण सुत्ञीठ पुत्र हैं ) तद 
इन्हींको तू अपना कुठुम्व क्यों नहीं बनाता ॥ 


विधेघन--ये माता-पिता, माईन्बन्धु आवि संसारी कुट्रुंधी जन 
जीवकी बन्धनमें डाल कर, -कैदसानेमें केद कर उससे .सख्त 
मेहनत-भजूरी कराते हैं।और आन्तरद्विक कुट्ठम्बीं ज़न--घर्म-करणा- 
विवेक-क्षमा-दर्शन-शञान आदि--उसे आनन्द प्रदान करते हैं लितका कि 
बह अनन्त काल त्तक उपमोग करता है अथोव बन "गुणोकि द्वारा 
जीव मोक्ष-ताम करता है । इस लिए कहना चाहिए फि उसके सब्र 
वन्‍्धु तो दर्शन-शञान आदि ही हैं। इसके सिवा सांसारिक कुटुम्बकों 
चाहे जीव न मी छोड़ना चाहे; परन्तु वे तो श्से अवश्य ही छोड़ कर 
चले जाते हैं ओर अन्तरंग-कुटम्बके लोग अनन्त काल तक उसके साथ 
रहनेवाले हैं, इस कारण .यें ही इसके सच्चे समे-सम्बन्धी हैं । और इस 
लिए भीवक़ी इन्हींते स्वेह् काना चाहिए? ये उस्ते शोक्ष आह करांगे 
और सदा उत्तीके साथ रहेंगे । 


मध्यम श्रेणीके जीवोंके छिए एक जोर दूसरी युक्ति बतलाई 
जाती है । यदि तुम मध्यम माव-नुवावतथा अथवा वाल-भाव-- 
झोड़ना पसन्द करो तो तुर्हें इस प्रकार भावना या विचार करना चाहिए 
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'कि सारे संत्तारके-चोरास्ी लाख जातिके-जीवोंमें जो तुम्हें धर्म 
मार्गकी ओर छगावें, जो तुम्हारी कल्याण-कामना करें, जो तुम्हें 
नीच गतिमें जानेंते रोक कर उच्च मतिक्रे मार्गमें छगावे' वे सथ 

: तुम्हारे पिताके सह हैं | अकेला अमुक जन ही तुम्हारे पता हैं ऐसा न. 
समझ कर जितने तुम्हारा हित करनेवाले हैं उन सबको अपना पिता 
समझो; जो तुम पर दया करें-तुम्हारी रक्षा करे-तुम्हें नरक और तिरयच 
गतिके कष्टोंसे बचा कर तुम पर करुणा करें उन्हें अपनी माता समझी॥ 
जो तुम्हें इस प्रकारका ज्ञान दें कि यह आत्मा है, यह पर है तथा यह: 
सत्य है, यह असत्य है, उन्हें अपने बन्घु समझो; जो तुम पर क्षमा करें. 
उन्हें अपनी प्रिय स्री समझो और जो तुम्हें दर्शन-ज्ञान-चारित्र आदि 
गुण प्रदान करें उन सबको अपने पुत्र समझो 

, अब जो उत्तम श्रेणीके जीव हैं या उत्तम श्रेणीमें प्रवेश करना चाहते 
हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि ये सांसारिक माता-पिता, भाई-बन्घु, 
स्री-पुत्र आदि केवल आन्तरेगिक कुटंबी जनोंकों समझने या उन्हें पहन 
चाननेके साधन मात्र हैं । 
शेप विदेचन--जिस प्रकार विता हित-मार्म दिखछाता है उसी 
प्रकार धर्म भी हित-मार्ग दिखलाता है | जिम्त प्रकार माता रक्षा करती 
है-पुत्रका अहित नहीं होने देती-3सी प्रकार करुणा भी अहित होने नहीं 
देती ।:इस प्रकार विता गुणों पर प्रमोद्‌ उत्पन्न कराता है और माता दोषों 
पर करुणा उत्पन्न कराती है । और जिस प्रकार बन्धुगण हित-अहितका 
ज्ञान कराते हैं उसी प्रकार विवेक मी हित-अहितका शान कराता है। 
इसी लिए घम पिताकी जगह, करुणा माताकी जगह और विवेक भाईकी 
जगह कल्पना किये गये हैं । और जिस प्रकार स्री शांति उत्पन्न करने- 
वाली है उद्ी प्रकार क्षमा भी शान्ति उत्पन्न करती है; इस लिए वह 





जद आत्मावबीध | 


स्रीफ़ी जगह कल्पना की गई है । और जिस" प्रकोर पुत्र आनन्द अदान , 
करता है उत्ती प्रकार द्शन-ज्ञानन्चारत्र आदि गुण मी जातकों पूर्ण... 
आनन्दु-अव्याबाध सुख-मदान करते हैं । इसी कारण आचार्यने धमकी 
पिता, कण्णाकों माता, विवेकको- माई, क्षमाकों स्ली ओर वरेनन्शान 
चारित्र आदि गुणोंक़ो पुत्र वतढा कर अपना आत्मीय सच्चा ऊुंढुुंब चते" -* 
लाया है। वे समझते हैं कि हे वत्स, तू आत्मीय कुट्ठम्घकों अपना सत्ा *. 
कुद्ठम्य समझ कर बाह्य कुटुम्बके जालमें मत फैस। ०. (४ +- 


« अब जो मध्यम प्रेणीके जीव हैं या उसमे प्रवेश करना चाहवेहैं, उनके ... 
पहिए एक ओर युक्ति हे। उसके अनुसार उन्हें माव-कुठुम्बकी कह्पना 
करती चाहिए । न 


संसारक्के जीव मात्र--मनुष्य-देवन्नारक-ति्रच--अनादे कालसे 
तुम्हारा हित कर रहे हैं अथौद तुम्हें घर्मेमाग पर लगाते हैं, उन सबको तुर्म 
अपना पिता समझी; वे ही जब तुम्हारा अहित न होने दे-तुम पर करणा 
करें-तब उन्हें अपनी मातायें समझो; वे ही जब हित-अहितका ज्ञान 
कराये तब उन्हें अपने बन्धु समझो; वे ही जब शान्ति प्रदान फरिं--- 
क्षमा उत्पन्न करैं-तब उन्हें अपनी सहघर्मिणी समझे; और वे ही जब 
दृ्शन-शञान-चास्तरिकी पहचान करायें तत्र उन्हें अपने पुत्र समझो। 
इस प्रकार जो जीव धघर्म-मावसते विता हैं वे ही ककणा-भावसे माता हैं, विवेक- 
मावसे बन्पु ईं, क्षणा-मावसे स्री हैं ओर शान-दुनादि मावसे उत्तम पु 
हैं। इन सब जीवॉर्मे एक जीव बच रहता हे और वह स्वयं तुम्हास 
जीव । इस छिए इस कुठ्म्बका त्याग न करके यह समझो कि यह कुटुंब ञ्‌ 
क्षमादिका चिह्न है। जिस प्रकार हम साथियेको देख कर उसकी चार 
देंसड़ियोंसे चार गतियोंको, उस परकी तौन राध्चियोंसे ददीन-ज्ञान- 
चार्जिको और उस्त पर स्थित अधे चन्बाकारसे उक्त स्वत्य द्वारा प्राप्त 
होनेवाले मोक्ष स्थानकी समझ लेते हैं और निस प्रकार साथेया आत्माके 


के 


आत्माववाध । छफ: 











अति-नामकरम, ज्ञानादि गुण और सममाव रूप मोक्षके पहचानका साधन" 
ह-विह है- उसी प्रकार मातानपिता, भाई-बन्धु, छी-पुत्र 'आदे सब 
धर्म, दया, विवेक, शान आदिके समझनेके चिह्न हैं । रा 


अब जो उत्तम श्रेणीके जीव हैं. या 'मध्यम श्रेणीसे उत्तम श्रेणीमें 
अंवेश करना चाहते हैं तो उन्हें ऊपर कहे हुए जीव मात्रकों घर्म-मार्गमें 
अवर्चन करानेवाले समझनां-चाहिए । यहाँ तक कि स्वर्य अपना जीव 
जब चर्न्माव धारण करे तव उसे पिता, कत्रणा-भाव धारण करे सब 
माता, विवेक-भाव घारंण करे तब माई, शान्ति प्रदान करे तब-ख्री ओर 
दुशेनशज्ञान-चारित्रि रूप रत्नन्नयका चेतन्यमें अनुमव कराने ठंगे तवआन- 
जन्दित करनेबाला पुत्र समझो । ४ 


इस प्रकार जब एक -हीं अपना आत्मा धर्मरूप, करूणारूप, विवेकरूप 
क्षमारूप और द्शन-ज्ञान-चाखिरूप हो रहेंगा अर्थात्‌ उत्तम श्रेणीके जीव 
जब अभ्यन्तर-कुटुम्बके बाह्य-कारण जो माता-पिता आदिक माव हैं, उन्हें 
सर्वेधा छोड़ कर-भन्म रहित होकर-अपने आपहीमे रमण करने हर्गेंगे 
तब ही वे अनन्त अमरत्त्व लाभ कर सकेंगे । वाल-चुद्धिके जीवोंको बिना 
निमित्तके शान नहीं होता इस लिए वे जब माता-पिता आदि बाह्य निमि- 
त्का त्याग कर सकें तब ही उन्हें आत्मस्थ पितादि-माव रूप कुट्म्बका 
ठाम प्राप्त हो सकता है। मध्यम ल्लेणीके जीवोंकी ये सब भाव अपने भीतर 
ही दिश्ाई पढ़ते हैं, इस लिए उन्हें बाह्य कूटम्ब-नावके त्यागफी आवश्यकता 
नहीं रहती। वे उनकी आज्ञा-पूर्वक, उपकारनपूवक, आदर-पूवेक अभ्यन्तर 
कुहम्बके पत्यक्ष अनुभव करनेके साधनोंको समझ कर और उप्तका अनु- 
भव करके फिर चाह कुठुम्ब-भावका त्याग कर देंते हैं। जिस्त मनुष्यका 
वित्त एक दस हजार रुपयेके नोटमें-मात्र कामजके हुकड़ेमें-बैंध रहा 
है बह अपने चित्तको उप्त ओरसे खींच ले तो उस्ते जान पड़ेगा कि 
जिस नोटकी वह दस हजार रुपयेका समझता है वह भात्र एक 





कं आत्मावबीघ । 





मच 
कामजके दुकड़ेंम कत्यना है ।इतनां ज्ञान हो जाने पर फिर वह उं् 

कागजक़े ठुकढ़ेकी दस हजार रुपया न समझ कर त्याग देंगा, भर 
सुपरोक्ा मूछ स्थान अहुष्यकी मेहनत्में-युण्यमें-देखेगा! इती अकाः 
बाढठ-बुद्धिके जीव नोट रूपी निमित परसे अपने चित्तकों 'हठा कर 
अपनी शाक्तिमें ही दूस हजार रुपया देस कर नोटका त्याभ करें तब है 
वे अपनी योग्यता समझ सकते हैं । मध्यम श्रेणीका जीत समझता है 
कि यह को बत्च हजार दफयोंका नोट हे वह क्रेवढ एक कायजका 
टुकड़ा है । दूस हजार रुपयोंकी शक्ति तो मुझमें हे । और यह नोट ते 
केवल इस बातके समझनेका साधन मात्र है कि मेरी शक्ति ड्ितनी है । 
अस्तु; यह साधन बना रहे, इसके कारण ही मेरी शक्तिका अस्त स्मएण् 
रहेगा। और उत्तम ओेणीके जीव समझते हैं कि ये दय हजार उुपये स्वर्यक 
प्रसश्रम है, और इसी परर्रिमका दसरा नाम रुपया है ओर इन रुपया. 
को ही नोट कहते हैं। इसी प्रकार जब अभ्यन्तर चिंह-स्वरूप मात्ानवित 
स्री-पुत्र आदि भाव अपने आपकी दिल्लाई पड़ने छगे तब - बाह्य निमि: 
क्की कुछ जरूरत नहीं रह जाती । जिसे गेहूँ मिल णाते हैं, 3प्ते फ़िः 
दुलिया निशुपयोगी जान पढ़ता हे, ओर रोटी मिक जाने पर तो वह 
और भी निरुपयोगी हो जाता है । उसी प्रकार उच्च श्रेणीके जीदोंको 
जब अभ्यन्तर कुटम्बका अनुमव होंने छगता है तब बाह्य कुठुम्ध उन्‍हें 
निर्मार जान पढ़ने रुयता है। 


आत्माव्रबीध | १. 





आपनी ही उत्पन्नकी हुई कर्म-प्क्ृतियोंके वश हुए जीवको 
उल्हना-- , 


अइपालिआईं पगइत्थिआइं जं भामिओसे बंधेऊ। 

संतेषि पुरुसाकारे न ठजससे जीव तेणंपि ॥ २४॥ - , 
- अंतिपाडितामिः भ्रकृतिख्रीमिय॑द्धामितोत्ति बदूध्वा। है 
, सत्यपि पुरुषाकारे न रूझसे जीव तेनापि ॥ 2] 


- अर्थाव हे आत्मन, तुझमें पुरुषार्थ रहते हुए मी तेरी ही पाली-पोसी 
हुई इन कर्म-प्रकृति-रूप छ्लियोने तुझे बाघ कर चारों गतियोंमें कितना 
अप्तण कराया तो भी तुझे लज्जा नहीं आती । 


विवेचन--जिम्र प्रकार किसी पुरुषकी आठ प्ियाँ होती हैं उसी 
प्रकार है आत्मच्‌, आठ कर्मप्रक्ेतियाँ तेरी आठ श्लियों है। जिस प्रकार 
पुरुष अपनी ज़ियोके वश होकर वे जैसा कुछ कहती हैं वैसा ही काम 
करता है उसी प्रकार तू' अनादि कालसे कमंप्रकृति-रूप प्लरियोंक्रे 
वक्ष हुआ उनके कहे अनुसार ही सभ्॒ काम कर रहा है । ओर जिस 
प्रकार श्लियोंका गुलाम पुरुष अज्ञानी, अन्धा, कंजूस, व्याकुल, निस्‍्तेज, 
निर्माल्य, जड़ और वीर्य-हीन हो जाता है उसी प्रकार इन आठ कर्म- 
प्रकति-रूप प्लियोंके वश हुआ तू अपने ज्ञानकों ढक कर अज्ञानी-मूर्ख, 
दुर्शनकों ढक कर अन्धा, आनन्दुकों ढक कर कंजूस, चाररित्रकों ढक फर 
ध्याकुठ, अविनाशी जीवनको ढक कर निर्जीव, अरृपीपनेकों हक कर 
'नर्माल्य, अगुसुलघुको ढक कर जड़; और दीर्य-शक्तिको ढक कर निर्वीय- 
निःशक्त हो ग़या है । कितने आश्चर्यकी बात है कि, तू अपनी ही पाली 
हुई खियोंके वश हो गया! जरा अपनी इस गुलामीकी स्थिति पर तो 
विचार कर, के तुझमें अनन्त श्ञानके रहते हुए भी तू अज्ञानी बन रहा है, 
छोकालोकके प्रकाशक अनन्त दशेनके होते हुए अन्धा बन रहा है जोः 

दृ 


हे 


अं 


<२३ आस्माववोध । 


है /की लक अर तर जकए मे 24 20 52 शव चल चषाक ही कम 
अच्छी तरह परिमित क्षेत्रको भी नहीं देस, पाता | जरा विचार कर वैत 
तो सही कि तुझमें अनन्त झृप्त, अनन्त आनन्दके होने पर भी तू नाम 
मात्रके लिए सुसी और अनन्त डुसी हो रहा हे । इस प्रकार इन का 
प्रकृति-रुप प्लियोंक्रे दवा तुझे अनादि काठसे अनुन्त-अपार दुःर मिल रहे 
है, तो भी तू इनके जाठगेंगे छूंटनेका यतल नहीं करता-आख्र्य है। ओ 
ओ पागल और कायर आत्मद, आज तुझे हो क्या गया है? तेरी व्याही ' 
सो--सेरी पाठी हुई श्री--ओर तुझहीते अधिक बढ़वती ! दे, तुझ्नमें 
अनन्त वीर्य हैनअनन्त बढ़ हे-उप्तकी ओर जरा नजर उठा कर देख | 
झपने ,अनन्त पराक्रमशाली स्वरूपकी देख कर सबसे पहले तुत्ते इन 
ल्लियोंको वश करना , चाहिए । ओर यदि तू इन्हें वश नहीं कर पाता, तो 
सर्वथा घर बाएर कर दे । तू जहाँ योड़ा भी इनफ़रे, जुदा हुआ ।क तुझे 
अंपना सद्चा स्वरूप दिखाई, पढ़ने लगेगा । इस मयेत्न द्वारा तुसे मितना 
जितना अपना स्वरुप दिसाई पढ़ने ठंगे, उसकी सहायताते भी तू इन्हें 
चश करनेक्रा यत्न करता रहेगा तो ये वेमाविक पिया एक ने एक 
पदैंन अवइय तेत मुठाम घन जायेगी; है 
* विश्लेप विवेचन--मिस अकार किसी पुरुषक्ी आठ प्लियों होती 
हैं, उसी प्रकार ये मठ कर्मप्रकृतियाँ आत्माकी आढ सब्ियाँ हैं और जिस 
प्रकार पुरुष ब्लियोकि वश होकर पागठे बन जाता है उच्ची अकार आत्मा 
इन कर्मभकृतियोंके वश होकर पायरु बन गया है । 
इन कर्म-प्रक्ृतियोंक नाम और कार्य । 

- ६ शानावस्णी--आत्माके अनन्त ज्ञानड्रो ढकनेवाढी 

२ दुर्शनावरणी--आत्माके अनन्त दर्शनक्ो ठऊनेदाली ॥ 

$ बेइनी--आत्माक्े अनन्त झुसकों रोकनेदाली ! हि 


४ मोहनी--आत्मापें क्षापिक सम्यकच और क्षायिक चारि: 
की ! क्षायेंक चाखि न ह 


आत्मावधोध । डरे 
, ५ आयु--आत्माकी आवनाशी दक्षा प्रगट न होने देनेवाली ॥' 
“६ भाम--आत्माके अरूपी मरुर्णोको रोकनेवाली । ५ आप 
- ७ गोत्र--आत्माके अगुस्लघु ग्रणको रोकनेवाली । ् 
१ ८ अन्तराय--आंत्माके अनन्त वीर्यके प्रगट होनेमें विश्व करनेंवाली । 
है आत्मन , निन प्रियोंकों तुने अनादि काठसे पाा-प्यार किया--- 
उन्‍्हींने तेंरे प्राणमूत स्वाभाविक आठ गुणोंको हर कर तुझे निर्गुण-दुरिद्ठ- 
चना छोड़ा है । आत्षन्‌, तू निश्चय समझ (कि, ये कम-प्रकृति-रूप ख्रियो, 
बढ़ी नीच हैं । कुप्र॒त्न जेसे अपने पिताका नाम डुबो देता है, उसी प्रकार 
ये नीच आठों स्रियाँ अपने स्वामी आत्माका नाम डुवोनेवाली हैं । इस 
लिए यदि तुझे अपने आठों भाव प्राणोंकी रक्षा करनी है तो इन स्लियोकी 
कानी देकर इंनसे अपने छुटकारा कर, जिससे कि ये अपने पिता मोह 
बाजाके पास जाकर आश्रय लें और तेरा पिंठ छोड़ें । 
इतने पर मी तुझे यादे विश्वास न होता हो तो हे मित्र, हे बन्घु, जरा 
ध्यान देकर सुन कि तू गुण-रत्नोंसे केसा तो शोमित था .और तुझे इन 
चुष्ट श्षियोने कैसा 4द्धि, केसा रेक, बना छोड़ा हे ! भैया, जरा देश तो 
सही कि तेरी क्या दशा हो रही है! 
देख, तू चक्रवर्तीकी मँति छह द्वव्यरूप छह संढका राजा है-+- 
अमु है। परन्तु इन स्लियोंके जाहमें फैंस कर पद-अष्ट हो रहा है। और 
चकवर्त्ती तो केवल इस भू-मण्डल पर ही राज्य करता है, पर यदि तू 
इन दुष्ट प्लियोंकों छोड़ दे तो छोकागके शिखर पर-स्फटिक-सहद उज्ज्वल 
फिद्धशिला-हूप पिंहातन पर विराजमान होकर, छह द्वृव्यमय छह सण्डका-- 
तीन लोकका-चोद॒ह राजुका-निष्कंटक 'राज्य करने छंगे । इस लिए- 
छरा सुन ओर देख कि इस ज्ञानावरणी कर्म-प्रकृति-रूप स्रीके वश होनेसे 
तेरी क्या हालत हो गई है | तू अपने तककों मूल गया है|. कहाँ तो 
ठेरा वह ज्ञान जो कि लोकालोकका पश्रकाश्षक है ओर कहाँ तेग 
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थह वर्तशनका मोगोछिक ज्ञान! कहाँ वर्दशान इतिहास परसे अनुमान 
क्रिया गया ज्ञान और कहाँ छह द्रव्योका-सब जीवों और जड़ पदाधोका- 
अनादि विश्वका--ज्ञान ) देख, कि स्कूठ या काटेनमें जो तू इतिहास 
बदूवा है, वह तेरे भूतकालडे पूर्ण शतिहास-जानके आगे किस गिनतीमें है! 


इसके हिदए तेरा वर्तमानकाल-सम्बन्धी ज्ञान सी इस कमें-एकृतिरुप बुछ 
स्रीक़े वश ही जानिसे परिव्रित-बहुत थोड़ा-र६ गया दै। देस.तो तहीं 
फि, तू वही ने शान-पूर्णे आत्मा है, जो एक समयमें सब पदार्थोकी उत्ता- 


दच्यय-शुवात्मक अवस्थाको जान और देख छेता है| उठीका (तेरा) 


शानावरण और दशनावरण नामकी प्रहृतियोंने क्या हाल कर ढाला 
है ]जो सदा जागता रहनेवाला हे, वह नदिके अधकारमे पढ्ी 
मँघ कर कितना घुमाया गया और घुमाया जा रहा दं। ओ लोकालोकके 
सत्र पदा्थोंकों हृस्तामलकबत्‌ देखनेवाले आत्मत, मिस दर्शनावरणी 
चुष्ठ स्रीने तुझे अन्धा कर छोड़ा है, उसे तू अत्र तो छोड़-अब तो उसकी 
गुरामी छोड़ ! 


विशेष विवेचन--जिस प्रह्मार किसीके आठ जिया होती हैं, उसी 
प्रकार अह्ाचारी होने पर भी लेसककी आठ छ्ियाँ हैं। और लिसन 
अकार पुरुष सूब बलवान होने पर मी उन क्योंकि वश होकर 
प्राग बन जाता है उच्ती प्रकार हे आत्मन्‌, तू अनन्त बलन्वर्िका स्वामी 
होने पर भी इन फरमें-प्रकृतिूप ब्लियोंका गुलाम होंकर पागठ बसे 
रहा है। अब यदि तू अपना अनन्त चल-पीर्ये-अनन्त पराकम-दैसना 


चाहता है तो है आत्मव, शीडमददी माँति प्रति दिन पक छीड़ा कई. * 


अक्लतिका-परत्यिग कर । इतना ही नहीं, ड्रिन्तु घन्ना सेठश्ी तरह एक 
साथ हैं आठों कमे-प्रकृति रूप अपनी जियोद्ी छोड, (लिरसे सेरे आहों- 
इ्वामाविद्---आत्मीय--गुण क्राट हो जायें $ 
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+ लेखक, अपनी आहों दृष्ट स्लियोंके प्रति कहता है,. ओर;ओ दुशिनियो, 
जैने अनादि कालसे तुम्हाए पाठन-पोषण किया, तो.भी तुमने मेरी | यह 
दशा की / देखो, अब में मी इसका बदला चकानेके लिए तुम्हाग काज़ा 
मुह कर तुम्हें घर बाहर ही किये.देता हैं 

ज्ञानावरणी कर्म-प्रकति--दुंटे, तेरी संगतिम छुमा कर में अपना 
अनन्त ज्ञान स्रो बैठा औरं मुख, अज्ञानी तंथा मिथ्यात्वी चन गया। 
जी सौर विश्वका जाननेवाला है वह तेरी संगतिस अपने तकको भी भूछ 
गया सूर्य लोकमाश्रका प्रकाशक है, पर वह परिमित क्षेंत्रम और परिं- 
ग्मित काछ तक ही प्रकाश करता है; और मेरा आत्मा सारे बिलोकका प्रका- 
इक है। परन्तु में तेरी सोबतमें पढ़ कर उसे भुां बेठा । अनादि कालसे 
निंस वेमाविकत ढायनकों मेने अपने पास रकखा था, उसने मेरी ऐसी 
उर्देशा कर'दी ! जो वात थीत चुकी उसके लिए पश्चात्ताप न कर 
अब में उस डायनकों प्रकाशके पास--अपने अन्तरात्मोकें पास--« 
“ठाकर उसका सब स्वरुप प्रगट कहूँगा--में अब उसे किसी मी तरह अपने 
'पास नहीं रस सकता । इस प्रकारके हद प्रयत्नसे अन्धकारमयी रात्रि 
'जैसी शानावरणी-रूपी दुष्ट ख्री फ़िर दूर दूर भागने छगती है और थोड़ी 
देखें बुद्धि आकर कहनी है कि, तू आत्म स्वरूप है, इस लिए देह-मावको 
छोड़ कर पर वस्तुका साथ छोड़ और अपने स्वरूपमें ठीन हो । तुझे तेरे 
वाह्तविक स्वरृपमें देख कर शिव-सुन्दरी--जों बहुत समयसे तेरी लौ 
'छगाये बेठी है--तुझे झीघ्र ही वर ठेगी। 
सू्यक्े द्वारा यह सारा जगत्‌ देखा-जाना आता है, पर तो मी सूर्यकी 
और दृष्टि करनेवाले बहुत थोड़े हैं। इसी प्रकार शानके द्वारा सब छोका- 
छोक देखा-जाना जाता है; परन्तु उप्त ज्ञान-रूप आत्माकों बहुत, थोढ़े 
"लोग देखते-जानते हैं | अनादि कालहीसे ऐसा बनाव बनता ओ रहा है 
अरन्तु अपनेको श्ञानमय--प्रकाश-रूप-माननेंवाले है आत्मद, इसमें तेंरी ही 
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ज्यादा भूल है । तू जरा अपने मूल स्थानकी ओर--परम विशुद्ध परमात्य- 
मावकी ओए--बेख़, तब तुझे अपने स्वृरूपका मान होगा । उप्रत्ते तेरी 
ज्ञानावएणी प्रकृति-झपी सी तेश साथ छोड़ देंगी और उसकी 
जगह शान-प्रमा--आत्मन्यमा-नामक्की तेरी सश्ी सैगातिन आकर 
फ़िर अनन्त काल तक तेरे ही साथ रेशगी--उसका तेत विशेष 
फ़िर कभी ने होगा, लिसे कि इतने दिनोसे तू मूठ गया पाए 
उम्र समय तू आँखों परक़ी पट्टी खोल देनेकी मौति सारे जगतक़ों और 
उप्तमें स्थित छहों दरब्योंके गुण-नर्योयोक्रों देसने लगेगा; तथा चक्रवर्ती 
निम्त प्रकार छह उंढका सजा होता है, उठी प्रकार छह हृव्य ,तिरेः 
झ्ापीन रहनेके कारण छह पड़ ही नहीं, किन्तु श्व 8 द्म्यप्रथ 
सारा जगतु--सारी मुश्टि--सारा दिश्व--तेंरे राधीन हो जायगा। इस 
लिए अब हुसे अज्ञानदों छोड़ कर आत्म-स्वरूपमें ही स्थिए रहना उचित: 
है। इसी प्रकार महाराजाबिरान आश्माके पास न जाने देनेवाल़ी दृशना- 
वरणीकों बढ-पूदँक खदेड़ फेंकमेंसे तू प्रसपनयदना दशन-देवीके दर्शन 
कर सकेगा; बेदनीकों छोड़ देने पर अनन्त मुख भाप्त कर सकेगा; मोहनी- 
को त्याग देनेसे तुसहीमे रमण करनेवाली थयाख्यात चारिप्रमयी परम 
पतिवता गुन्द्री तेरे पास आ खड़ी रहेगी और मोशक्षर्म मी वह तेरे 
साथ रहेगी; आयु-प्कृतिका साथ छोड़ वेनेसे अमराड्रना जेसी सुन्दर 
अधिनाजशी अनन्त स्थिति-मुन्दरी तुझे प्राप्त हो सक्रेगी; और इसी अकार 
नामअकृतिके छोड़ देनेंसे अनुपम रूपद्ालिनी “अछ्पी ! छ्ली, गेन- 
अक्वातिक छोड़ देनेस़े ” अम्रु्घुमयी ? ध्ी, तथा अन्तराय-ग्रक्ृतिके छोड़. 
देनेते “ अनन्त वीयैमयी ” महा वीराष््रमा प्रात हो सढ़ेगी और निशतर 
तेरे साथ रहेगी । इस हहिए इन आहों दुष्ट ्धियोंकी छोड़ कि, निम्रस्ते आठ- 
स्वर्ूपम्यी अनन्य पाविष्राणा सुन्दरियाँ तेरी छेवामें उपस्थित हो सकें ॥ 
परन्तु यह सुन कर तुझे शिक्षित न होना चाहिए।क्न दास्‍्तवर्मे ये आठ: 
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ल्लियाँ नहीं है-एक ही है। ओर -जरो ध्यान-डीन होकर देखेगा तो हुद्ल 
भी इस बातका - विश्वास: हो -जायगा। परन्तु हाँ. इसमें कुछ थोड़ी 
विशेषता है । वह यह कि; जिस मौति एक ही पत्तिता स्ली तरह तरहकी 
सादी पहन कर जुदे जुदे वैष करती है, उसी प्रकार तेरी सच्ची “ समता ? 
ञ्री तेरे जुदे जुदें गु्णेमें हीन होंकर जुदें झुदे रूप धारण कर रही है) 
बास्तव्में देसते हुए हू सचा एकपत्नी-अतका पाछन फरनेवाडां है और 
वह तेरी परम पतिवता प्रियतमा है ॥अथवा तू और वंह कोई मिक्ष 
पिक्न न होकर एक ही हो-अमेद-रूप हो । तू ही आत्मा है, तू ही समता है। 
तुम दीनों ही ज्ञान-रूप हो, प्रमा-रूप हो । जिस माँति प्रमा सूर्यते मिन्न नहीं 
है उसी माँति आत्मा और समता अमिन्न है--एक ही है।..*, 








कट ञ्ड कर कै क्र 


आत्मा अपने दी किये कमोसे इुःख सहता है- 


सयंभेव कुणासे कम्म तेणथ वाहिज्ञासे तुम चेव | 
रे जीव अप्यवेरिअ अण्णस्सय देसि के दोसं ॥ २५ ॥ 
स्वयमेव करोपि कर्म्म तेनाथ वाह्मसे त्व॑ बैव [ 
रे नी आत्मवैरिन्‌ अन्यस्म ददापि कि दोष ॥ 
अर्थाद्‌ हे आत्म-झब्चु जीव, तू स्वर्य ही कर्म करता है और इसी लिए वे 
कर्म किर तुझे चारों गतियेमिं पर्रिमण कराते हैं। फ़िर न जाने क्यों तू 
कमोंकों दोषी ठहराता है हे 
« विवेचन-हे आत्मव, तूतो कर्मोंको उत्पन्त करताहे और कर्म ही तुझे 
नारकनतै्ेच-देव-मनुध्य-गतिमें घश्तीरते हैं, यह कैसा आश्चर्य है! ज़ो करे 
जन्म-जन्मामें तेरा खून करते रहते हैं, उन कर्मोको फिर तुझे करना ही क्यों 
चाहिए! तुझे ऐसे संसार सनी येद्ा करने ही न चाहिए। और जो पहलेड़े 
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येड़ा किये हुए हैं, उन्हें नष्ट करनेका यतन करना चाहिए । उन्हें “तपस्या 
झाश जड़ मूलसे नष्ट करके ध्यान द्वारा उनकी राख मी उड़ा देनी चाहिए। 


नि प्रकार एथ्वी पर राति होती है उत्ती प्रकार आत्मा पर नामकर्म द्वारा 
उत्पन्न हुई मोहान्धकार-रूपी रात्रिने अपना अधिकार कर रकसा है। इस 
लिए 38 रामिमेंसे अपनेकों निकाल कर अम्तरात्म-मार्यमें तुझे अवेश 
करना चाहिए । ऐसा करनेसे तुझे पृथ्वी पर दिन निकलनेकी मौति प्रकाश 
[दिसाई पड़ने ठगेगा । ओर जितना जितना पकाश चढ्ता जायगा, उतना 
उतना अन्धकार मिद्षता जायगा। इस प्रकार राबि जैसे अश्ुम कर्मोक्े नष्ट 
हो जाने पर और आत्माके दिनके उनेलेमें आ जाने पर--अपने 
पिन स्वरूपमेँ आ जाने पर-+फिर वह अपनी दृशको सूर्यकी ओर कर सकेगा, 
जो कि प्रकाशका मूल स्थान है। इसी प्रकार मोहान्धकार-रूपी शातरिके दूर 
ही जाने पर आत्मा अपने मीतर दृष्टि कर अपने स्वरूपकी जान सकेगा । 
इसके धाद जब डिनके प्रकाशके जैसे शुभ कर्म भी नष्ट हो जायेंगे तब 
आत्मा स्वर्य सूयकी भौति अविनाशी, दिव्य प्रकाशमय, निष्कर्मा है। 
जायगा और किर उसे कर्म चारों गतियोमें कभी घसीठ न सकेंगे । 
इस लिए पहले ती हुःखोंको दर करनेके लिए अशुभ करमोंकों दूर 
करना चाहिए ओर फ़िर हलक दूर करनेके लिए शुम कर्मोकी भी दूर 
कर अन्तगत्म द्वारा परमात्माके दर्शन कर । इससे तुझे अनन्त आनन्द्‌ 
श्राप्त होगा । अब तक तू कम करके अपना ही शब्ु बना और अपनी ही 
तूने हानि की । इस लिए अज्से तुझे अपने शानादि गुणोंका ही कर्ता रहना 
शाहिए। और इस प्रकार स्वतः अपनी रक्षा करके अन्य दसी, जीवॉडी 
भी रक्षा कर-उनका उद्धार कर । तमी तू स्वयं सत्ताधीश होकर अनन्त 
जीवन छाम फर सकेगा । 


ह्प्न हु ही पु हर 


आत्मादधीध-त ्ष 


: -छुमतिका आत्माफो उपदेश-+, + ७ « («६ / एक 
स॑ कुणासे त॑ ज॑प्ति त॑ं चिंतसि जेण पठसि वसणोंहे । 
'एयं सगिहरहस्सं ण सक्किमों कहिडमण्णस्स ॥ २६॥ 
तत्करोपि तच जत्पप्ति तचिन्तयसे येम पतसि व्यप्तनोध , 
एतत्स्वगहरह॒स्यं न शक्तुमः कथयितुमन्यस्य ॥ 

अर्थाद है आत्मच, तू वही काम करता हे, वेसे ही बचन बोलता 
है, और वेसे ही विचार करता है कि जिनसे तुझे दिन दिन अधिक अधिक 
बस प्राप्त होते जायैं-तू इःसके ही गद़ेंमे गिरता जाये॥ अपनी इन 
"घरेलू वातोंकों दूसरींके सामने कहनेंके लिए में समर्थ नहीं हूँ । 

विवेचन--सचमुच जब तक आत्मा यह समझता रहता है कि, में 
'पर-भाषोंका कर्ता 9ूँ, तव्र तक वह कर्मोके जालमे फैंस कर नाना प्रकारके 
शरीर-रूपी यंत्रोंकी बनाता रहता है और इु/खोकी उठाता है। अपने स्वा- 
भीको इुःसेमें फैसा देख समता उससे कहती हे कि, तुमने कर्मों द्वारा .पर- 
मावके कार्य करक जो दुःख उठाये हैं, इसकी मी कुछ तुम्हें खबर है ? तुम्हारा 
स्पमाव तो शान-दर्शनमय है, फ़िर तुम उसीमें क्यों विछास नहीं करते | ये 
अरकी घातें बतढाओ,दूसरोंके सामने केसे कही जा सकती हैं! इस प्रकार जब 
चेतना-सम्तता-आत्माक़ो छज्जित करती है, तब ही उसकी अकल ठिकाने 
आकर वह मनुष्योंके स्वमाव जेसी क्रिया करने लगता है । जो शरीर पहले 
डूसरे जीवोंकी हिंता करता था, वह अब अपनी तथा वूसरेकी रक्षा फरने 
छगता है, जो वचन पहले दूसरोंको क्रैश उत्पन्न करते थे, वे अब उन्हें परम 
शान्ति प्रदान करते हैं, और जो मन पहले दूसरोंके अनिष्ठका ही विचार 
क्रिया करता था, वह अब सदा उनके हितका-कल्याणका-ही विचार किया 
करता है । इस प्रकार जो मन-वचन-कायकी क्रिया पहले अज्ञान- 
थूर्वक होती थी, वह अब ज्ञान-पूर्वक होने छगती है और आत्माकी इृष्टि 
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अपने निन स्वमावक्ी ओर हो जाती है । और जो शब्द, जो किया, 
जो विचार कर्म-वन्पके कारण हो रहे थे, वे ही अब निर्भतके काएण 
होकर आत्माकों मुक्ति प्राप्त करानेके कारण हो जाते हैं ) 

मर हा क्र हा हा 


आत्मधनके लुरेरे-- 


पंचिद्ियएरा चोरा मणयुवरण्णो मिल्िज्ञ पावस्स | 
निमनिअभत्थे निरता मूठद्विओं तुण् दुपेति ॥ २७ ७४ 

पश्चेन्द्रियपराश्यीरा मनीयुवरानस्य मिहित्वा परापस्य । 

निननिनार्थे निरता मूछस्थितं तव छुप्पन्ति ॥ 

अर्थात्‌ है आत्मचु, अपने अपने मतटवमें उप्र सावधाव--अपने 
अपने विषयेंमिं अनुर्क-ये परेद्धियरूपी चोर पापी मन-रूपी शुश्राजके 
साथ मिल्ल कर तेरे मूछ घनक्ी--तेरे मात्म-गुशोंको-टूटे लिये जा रहे हैं । 

विवेचन--जिम्त प्रकार सुगन्धकी मण्डार दस्तूरी कस्तृरिमृगकी 
नाभिषीमें रहती है, परन्तु उसकी सुगंध जो चाहर फेलती रहती है, उससे 
मृंग यह समझ कर, कि सुगगंय कहीं इसरी जगहसे आ रही हे, ३ध९ 
उपर सूँघता फिरता है; उसी प्रकार आत्मा मी अनन्त अविनाशी सुसका 
धाम ऐ--वह झुस उसीके भीतर है--परन्तु उसको जो कुछ झछक 
विषयों पर पड़ रही है, उससे यह समझता है कि सुस विषयोंमं ही है, 
आर एमी लिए अपने मीतर भरे हुए सुस-सुधाके संहारको मु कर 
विषयोंकी ओर ही दोड़ता है ओर उन विपयोंमें मरे विषका सेवन कर 
अपना आत्मधात कर ठेता है। कितने आश्चर्यद्री बात है कि, मिस 
विपय-विपका सेदन कर इसे मव-भवर्म मौतके पंजेमे फैंसना पढ़ता है 
वो भी यह उन्हें छोड़नेक्रा यल नहीं करता! इस लिए आचाये इसे सम- 
झाते हैं कि, ये पंचेन्दियोंके विगरय तेरे सुस-सुघाक़े मंढारंकी लूटनेवालिः 


आत्मावबीध ।- ब१ 


हैं, त्‌ इन्हें छोढ़.कर अपने भीतर देख । वहाँ तुझे तीन अनमोल र्ल-- 
द्शन-शानन्वारिबर--मिेंगे |.“ 
अब जरा विषयोंकी ओर देख कि उनमें सुस है क्या ! श्रवणेन्दवि- 
यका विषय शब्द है । उसमें आनन्द नहीं; क्योंकि छशब्दोचारणकी 
इच्छा करनेवाला आत्मा स्वयं आनन्दरूप है--अम्ृतपान कर रहा 
है। चक्षु-म्त्रियका विषय, रूप, विष भरा हुआ है; परन्तु जो रूप-भोगकी 
इच्छा करनेवाला है--वह स्वयं इतना सुन्दर है कि, उसे इन्द्र मी पूजता 
है-प़िर नवाता है | इसी प्रकार मार्णेद्रियका विषय सुभन्‍्ध भी विष-रूप 
ही है; परन्तु जो उस सुगन्धकी इच्छा करनेवाला है, उसकी सुगन्ध तो 
लोकाछोक पर्यन्त कैलनेवाली है। यही हाऊ रसनेन्द्रियके विषयका है- 
उसमें कुछ रस नहीं है; परन्तु जो रसका इच्छुक है, वह स्वयं ही रसमय . 
है। जैसा कि कहा है--रसो वे स? अर्थात्‌ आत्मा रस-रूप है। इसी प्रकार 
ह्शनेश्द्रियका विषय स्पर्श मी विष-रूप है। उसे छोड़ कर अपने स्वरूपका 
आलिड्रनन॑ फरना-अपने स्व॒रूपक़ा स्प्ञ-ज्ञान होना-अम्ृतरूप है । इस 
लिए अपनी मूल स्थितिका ही, जो कि सुसमय है, सेवन करना चाहिए, .. 
विप-रूप विपयोंका सेपन करना उचित नहीं हे । 


« इन इन्द्रियोंके साथ ही क्रोष, मान, माया, लोम, मोह और मत्सर ये 
छह विकार भी आत्मक़े स्वरुप ज्ञानादिकको नष्ट कर डालते हैं । देखो, 
जब भोध होता है तब पढ़ी हुई बातें भी याद्‌ नहीं उठतीं । मान 
होता है तब्र यह इच्छा नहीं होती है, कि, में उस गुणवान व्याक्तिके पास 
, पहूँ-उसके द्वारा कुछ लाम उठाऊँ।इस इच्छाको न होने देनेबाला प्रान है 
वह अज्ञानमें डुबो देता है, और आँखों पर पड्टी बाधनेका काम करता है? 
माया कपटका पाठ पढ़ाती है। वह, (निम्न बातका सुम्हें ज्ञान है, जिन 
बातोंक़ों तुम जानते हो:उनसे , उल्दे ही विचार, उल्टे ही उच्चारण और 
उल्दी ही क्रिया करा कर आत्म-सूर्यके पास काले बादुलोंकी घटाके ढानेका 
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यल करती है और इस प्रद्मर आत्माढ़े देखनेका द्वार बन्द कर देती है । 
ढोम आत्माक़ो आत्मीय गुण-रूप अनन्त घनकी ओरसे हटा कर मिट्टीके सै 
बाह्य धनमें-पर वस्तुम-आसक्त कर देता है । इसके साथ रह कर आत्माकी 
जो दशा हो जाती है, उसे जय देखो तो । गिस अकार ग्रोना,आगमें 
गछाया जाता है, तपाया जाता है, ऐेदा जाता है, ठीक उसी मकार 
आत्माफ़ी दक्षा होती है । कर्मोक़े सम्बधस्ते-पर बस्तुके लोमस्े-डितनी 
बार यह गठाया गया-इसे अनन्त बार जलकायमे जन्म घारण करने 
पढ़े, कितनी ही घार आधि-व्याधि-उप्रधि-रूप आगे यह तपाया गया 
और कितनी बार नाना प्रकारके झगिर धारण कर नारक, तिर्यच, आदि- 
गतियोंमें छेदा गया-काटा गया-कष्ट द्विया गया। यद्रपि यह काटाछैवा 
नहीं जाता, तथापि होमके वश हो शरीरक्े सम्बन्धरों इसे ये कष्ट उठाते 
“पड़े । इस लिए अब तुझे इस छोम-चारकी घर-वाहर निकालनेके लिए 
अपने शमें विवेक-रूपी प्रदीप लेना ज्ञहिए, मिप्तसे यह मथानक चोर 
भाग जाय भीर तेशी अनन्त आत्मीय सम्पत्ति हुटनेंस बच जाय ॥ 








मोहने भी तेरी यही हाठत फर डाली है। तुझे फुसठा कर, घवरा फर, 

- गहेमें फॉसी ढाछ कर, मुँहम कपड़ा हँस कर और तेरी द्ववदुयकी आँले फोड़ 

फर, तुझे अधा बना दिया है। इसके दूर करनेका यतन करना उचित है। 

जरा अंछे सोठ कर विचार देंस कि तू कोन है ! अब तुझे यह शान 

ही मायया कि ' में आत्मा हूँ” दब मोह एक क्षण भरके लिए मी पुझ्त एर 

अपनी सत्ता न जमा सकेगा ओर अपनारा मुँह लेकर उसे उन्हे देर 
मागना पढ़िगा । 


आत्मा पिंहके जैच्चा है। वेह अपने स्वमावर्मे स्थिर रह कर अपना वैत्वा ही 
"प्क्रम दिलाने लगे, तो बेचारे मोह-मुग्की क्या हिम्मत जो वह उत्के 
“उामने ठहर सक़े । उत्त समय इस संस्तारन्‍वनमें आत्म-पिंह अपना राज्य 


आत्मादण्ोध,. क्र 





निष्कण्टक-एक छत्र-भोगं सक्रेगान, यही नहीं, किन्तु आठों कर्मकूप 
मुंगोंको मार कर जँपने निजानन्दर्मे लीन हो सकेगा। . , .. . 


, ,मत्तर भी अपने नामके माफिक अपना काम कर रहा है। आत्माके जो 
: सास गुण हैं उनकी ओर तो बह उसे कभी आँखे उठा कर भी नहीं देखने 
देता। और उनसे ईपों कर,पर वस्तुके गुणों पर उसे मुग्ध कर उनकी उससे 
' अक्षेसा करवाता है और उसे उसके निज स्वरूपसे दूर दूर कर रहा है । 
' परन्तु आत्माके लिए यह ठीक नहीं है, उसके लिएं तो उत्तम यह है कि 
जिन मुर्णोकी देख कर उसे अपने गुणोंकी याद हो वह वही काम करे ) 
बह जब अपने गुणोंकी ओर हृष्टि करेगा तब उसे एक अपूर्द आनन्द प्राप्त 
होगा । उस आनन्द्की छाम कर उसके द्वारा उसे मत्सरको दूर' करना 
चाहिए । कारण गुण-लामकी इच्छा उससे होतीं है जो शानमें, गुण 
द्रव्यमें, रूपमें श्रेष्ठ ही । ९ आत्मान्द ? एक ऐसी ही वस्तु है। वह अपने 
. उदाहरणसे सबको अपने जैसा होनेकी शिक्षा देता है और इसके लिए. 
सबको उसका उपकार मानना चाहिए । इस प्रकार आत्मानन्द होने पर 
मत्सर-रूपी छुटेरा श्ीम माग छूटेगा । 


इस प्रकार आगके जेसे फ्रोधकों क्षमारूपी जलसे, मानके नशेको 
नम्रता-रूपी छाछसे, मायाको सरलता-रूपी ससीकी संगतिसे, गहरे कुएके 
सहश छोमकी सम्तापसे, मोहको विवेक-प्रदीपसे और जहरी मत्स- 
रकी आत्मानन्द्‌ द्वारा दूर करना चाहिए। इसके बाद आत्माके शञानादि 
गुण-रत्नोंको कोई चोर न सक्केगा । 
मनरूपी युवराज 


: यह ठीक है के इच्धियरूपी चोर और काम क्रोघादि-रूप लुटेरे 
'आत्माके गुण रत्नोंका चुराते हैं; परन्तु, उसमें सबसे बड़ी सहायता 
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ही आओ अफीम तक. 


अन-पी युवराजकी है । इस लिए सबसे पहले आत्माकी इस युवराजके , 


दकदनेका यत्व करना खाहए १ और यदि आत्मा इसे पढ़ढ़ कर इसके 


याँदोमे ध्यानमयी मेड़ियेमिं डाल सके तो यह सहज ही बन्दी हो जाग; , 


और फिर इसकी सहायता न बिलनेसे काम-कोधाद़ि छुटेरे और इच््रिय घोर. 
जी कि इसी भर्के नौकर हैं, बन्दी हो सकेंगे। हतके बाद आत्मा इसके 


कृम्देंसे छूट कर सममाव-रूपी नगरमें बढ़े आनन्दू-सुसन्वेनसे रहने ठगेगा- 


जीवम्मुक होकर झुसानुमद करने छोगा । ये इन्द्रिय-रूपी चोर चोए़ी 


भौति मादूम न पढ़ने देकर आव्माक़े गुण-त्नोंकोी चुराते हैं और काम* 
ऋेधादि छुटेरे देखते देखते आत्माके गुण-त्नॉको छूट लेते हैं । 


इस लिए इनके पकड़नेके लिए सबसे पहले इतके मायक्--सरदार-भनकी - 


बढड़ बुध कर केदमे पूर देना चादिए और वहाँ इसले तप-पी - सख्त 


अज्ूपि करानी चाहिए। इसके बाद यदि यह सुधर जाये तो इसे आत्माक़ी . 
अधीनतामें. रख कर कामकी जगह शीलका, कोषकी जगह -' 


क्षमाका, छोमकी जगह संतोपका, मोहकी जगह विवेकका, मदकी जगह 


सम्यताका, और मत्सतरकी जगह आनन्द॒क्का, सरदार बना देना चाहिए। 


और जो, पहले पाँच इन्द्रिय-ूपी चोर इसके हाथ नीचे थे, उनकी जगह 
पाँच अणुद्तकूपी दाहूकारेंक्रे-सम्मति देनेवाल्े उच्च म्यक्ति- 
यॉकी-इसकी सहायताके लिए नियुक्त कर देना, चाहिए। और जो दे 
प्रँचों चोर विषयों द्वारा जात्मा पर आ्रवक्ा मार लाद कर उत्ते पापके 
गंदूँगे डाल रहे ये उत आ्रवका संवर कर देना चाहिए-उस्ते रोक देना 
चाहिए । इसके बाद आत्मा पुण्यके मे पर चढ़ कर अथवा विशुद्ध माव- 
ऋप समताके केलास पर चढ़ कर अनन्त आनन्दूर्भे लीन हो सकेगा । 


#ः ह. 
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मनका,आत्माके सहकारियों तथा उसके साथ अन्याय-- 

हणिओ विवेगमंती भिण्णं चउरंगधम्मचक्कपि । 

मझंठ्ठे णाणाइधण तुमंपरि खित्तो कुगईकुवे रेट 
.. _/ हंतो विवेकमंत्री मिन्नं चतुरंगधर्मेचक्रमपि ।. 

, - मु ज्ञानादिषन त्वमवि लिप्तः कुगतिकूपे ॥ 

अर्थात्‌ इस मनने विवेक -मंत्रीकों मार कर चतुरंग धर्मचक्रको-मनुष्य- 
जन्म, ध्म-श्रवण, श्रद्धा और संयमको-मी न कर दिया; और हे आत्मन्‌, 
इसके बाद तेरे ज्ञानावें धनको'लूट कर तुझे भी इुगेति-रूप कुँमे ढाल 
दियाहै। . - ५५8५०, घ१४३ 
 विवेचन--वेव-दुठम मलुष्य-जन्मकों धारण करनेवाहे कितने ही 
मेनुष्योंकों इस निर्देयी मनने प्रापमय नरक्ोंके जैसे घोरसे घोर दुख 
देकर जो कुचठ डाला, यह क्‍यों? इस डिए कि उसने उनके विवेक- 
मेंत्रीको पहले मार डाला । सारा मनुष्य-जन्म बीत॑ जाय और यहन 
जान पड़े कि “ मैं भनुष्य हैँ? इसका क्‍या फ्रारण ? इस हिए डे 
उसका 'विषैक-प्रदीप निम गया है। यह जो चिन्तामाणिके जैसा 
मनुष्य-जन्म संसार-फीचइमें एक ढीड़ेके जैसा रोंदा जा रहा है, 
यह क्यों | इस लिए कि उसका विवेक नए्ट हो गया है। इस मनुप्य-जन्ममें 
भी लोग घड़े दुःसी हैं। किसको किसी भोतिका डुःस़ है ओर किसीकों 
किसी मोतिका । केई बेचारे पर-गिरिस्तीका भार छ्िर पर उठाये हुए उस 
चेठकी माँति निरन्तर कराहते रहते हैं जो गाढ़ीमें जता रह कर गहरे 
चुल-दुठमें फैंस गया है और जिम्के कि निकलनेकी बहुत कम आशा है| 
* मनुष्य जो विषयोंमें आसक्त होकर, अपनी सब पूँजी स्रा-छुटाने- 
चाले एक आहसीड़ी मं!ति हो बेठता है, यह क्‍्यें। १ कहना पड़ेगा कि, 
केवल एक विवेकके न्‌होनेसे परन्‍्तु जिनका विवेक-परदीय बुझ नहीं ग़्या 


हि 
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है, वे आठसी न बन कर विचार करते हैं कि “ में कोन हूँ ।2 ऐसे ठोण 
पहले विवेक-प्रदीप द्वारा यह निश्चय करते हैं कि में नारकीयोंके-जैसा ' 
इसी न होकर मनुष्य हूँ; कारण छुःस रोवृध्यानसे होता है और मुझमें ' 
रोद्रव्यान नहीं है और न मैं आगे ही उसे होने दूँगा! इसके बाद जब वहीं 
विधेक चन्द्रके रूपमें उदय होता है, तव वे समझने हगते हैं, में (िर्यच मी 
नहीं हैं; कारण तिईचोंके जैसा आर्तन्यान मुझमें नहीं है ओर न मैं उत्े 
होने ही दूंगा । इसके बाद जब वही विवेक भानुके रूपमें उदय होता - है, 
तब वे समझते हैं कि में देव भी नहीं हूँ; क्योंकि घर्मध्यानके फलसे 
भाप्त हेनिवाली दृव-पयोयमें सब अच्छा ही अच्छा दिसाई पढ़ता है ओर 
मुझे वैध दिलाई नहीं पढ़ता, इस टिए हक में धर्मध्यानी नहीं । मुझे तो 
मतुष्योके योग्य केवठ एक शुक्रध्यान ही श्रेष्ठ जान पढ़ता है ।पर में जो 
नरकके अशुद्ध मार्ोेसे, तिर्यरोके अशुम मा्ोमरेहे, और देवोंके शुम> 
आवेमिसे निकल कर, मतुष्यके शुद्ध भार्वोमे आ देव-दुल़ेम सर्वजनलंध 
मलुष्य-भवर्म आया, यह खबर मुझे केसे हुई ! कहना पड़ेगा कि, विरेश- 
रूपी दीपकके द्वारा । फनन्‍्तु मेरा ध्येय तो (विवेक-प्रदीष प्राप्त करना 
नहीं है तो शुक्ुध्यानका परिणाम हूँ और झुक्ृष्यान हीं मेरे 
[ए करीद 
मं वचदत्तीकी मोति छह सण्डका राजान होकर सारी सु्टिके छह सेडका 
अर्पात्‌ छह द्रव्यूप संत्तारका मालिक हँ-चकवर्ती सम्राट ' हैं---सारें 
भू-मण्डठका--सारे बह्लाण्डका--रवाती हैं । क्योंकि अपने शानके द्वारा 
छहों द्वव्योंकी में जानता हूँ. । ये द्वव्य मेरे सेवक हैं: और मैं इनका 
सेब्य--स्वामी हैँ, ! ह 
भर्मश्वण--विविेक-रूप--ठोकालोक-प्रकाशक-रूप--घूर्य द्वारा मुझें 
यह ज्ञान तो ही गया कि यह आत्या है और यह पर है । परन्तु अब में 
सोचता हूँ, कि, मेरा धर्म क्या है, गिम्का कि मुझे अवण करना. है 
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ध्यान-बलसे मैंने उत्तम, मंनुष्य-गति छाम की है" और अर्व: उससे 
ऊँचे चदनेके लिए मेरी इच्छा है .क्वि में अशुम, अशुद्ध और शुद्ध 


- भावोंकों दूर,केर ओर केवल शुद्ध अवस्थामें स्थित .हो, अनन्त अपार 
संसास-समुद्र पार-कर, सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकूँ । मुझे निश्चय है,कि 
” इस भ्रक्ारके धर्मका श्रवण विवेक-मास्करके द्वारा प्राप्त हो सकेगा । 


|+ 


. अश्रद्धा--पर्मके बाद अ्रद्धाका स्थान है। उसके विषयमें इस प्रकारकी 
मावनो करनी चाहिए कि में न दिनेके श्रक्राशके जेत्ा हैं, और ने 
सात्रिके अन्धकोरके जैसा | किन्तु यह दिन निसके द्वारा जाना जाता है, 
उस सूर्यकरी ओर दृष्टि करनेसे जिस प्रकार सूर्यके दर्शन हो जाते हैं उसी 
अकार अन्तरा्माके प्रकाशकों देखते ही उसके मूल-थान, सर्वत्र प्रकाश 
करनेवाले परमात्माके दर्शन हो जानेसे समझना चाहिए, कि, मैं उसीर्मे 
मिल कर श्रद्धा रख रहा हूँ । 

संयम---अस्तमें जिस परमात्मामें अ्रद्धा रस कर मैं ध्यान करता हूँ, 
उस घ्यानके द्वाश परमात्मंभावमें, पूर्ण शानमें, 'और पूर्ण आनन्दरमें 
संयम कर रहा हूँ । यह संयम न शरक्नध्यानक़ी प्राप्तेकि लिए है और 
न॑ छोकालोककी व्तुओंकी जाननेके लिए; किन्तु इसके लिए 
है, कि, में अपने चिदानस्दको जान कर->अपने सश्चे स्वरूपकों जान 
कर-ध्यानातीव-शुक्कुध्यानसे भी परे-सहजानन्द्मय मोक्ष प्राप्त कर सकूँ। 

इस ग्रकार इस ममुव्य-जन्ममें मुझे विवेक-प्रदीप--विवे$-चंद्र-विवेक- सूर्य 
और विवेक-रूप छोकालोकप्रकाशक-ज्ञानक़ी भाप्ति हो सकती है, इस बातकों 
मैं धमे-अवण द्वारा जानता हूँ । कारण मेरे अन्तरंग अनुभव पर अपनी 
मोहर लगानेके लिए अमुने मुझसे कहा है कि तू आत्मा है, शरीर नहीं 
है । यह मनुष्य तो एक पर्याय है, जो नामकर्मकी प्रकृति है और तू तो 
इस भ्रकृतिका मी स्वामी, इसको जीतनेवाला--इसका क्षय करनेबाला है। 
और विवेकदीसे अनुभवर्मे-द्ाद्र-अवणमें-अ्रद्धा होती है । उस श्रद्धाके 
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ड्वारा-आत्मावठम्बनके द्वारा -यह बात जान पाता हूँ कि में भी प्रभुकी मौति 
आधा हूँ । यह जान कर, अनुमद कर, आत्म-संयप्र करनेसे घड़ी मरके. 
खहिए ध्यानातीत अवस्थाकी-सम-भावकी-झलूक दिखाई पड़ने ठगती है । 
विवेक-स्वरूप ! है 
आत्माक़ों आत्मा और पर वस्तुको पर जाननेका नाम विवेक है ( 
इस प्रकारका ब्रिविक मनुध्य-्जन्मर्म ही होता है । मजुष्य-जन्स नारक, 
तिर्घच, और देव-जन्मसे श्रेष्ठ है, यह बात तब जानी जा सकती है जब 
संसारका मोहान्धकार दूर हो । इसके दूर करनेके लिए विवेक रेडियम 
आातुके जैसा पक प्रकादमय पदार्थ है। इसके बाद जब चंतुरंग-सैनामेंसे 
अाऑ-प्रवण नामका दूसरा अंम प्राप्त होता है तव यह विवेक केवल-दीपक ' 
ही नहीं रहता; ढिन्तु विपयोंकी इच्छा-रूप प्रचण्ठ हवासे भी कभी न बुझने- 
चाढा--विषय मोगोंमें अनाप्तक---विवेक -चंड्के जैसा जान पढ़ने ढुगता 
जै। परन्तु चन्द्रमा तो पन्क्ृह दिन तक उद्य होता है ओर पन्द्रह दिन तक 
डद॒य नहीं होता; और यह तो कृष्ण पक्ष तथा शुद्ध पक्ष दोनोंमें सदा 
यद॒य होनिवाडे सूर्यक्री भाँति भेरे सारे भत्रमें प्रति दिन उदय होता रहता 
है । इस ग्रकारका विवेक धर्म-श्रवणमें श्रद्धा होनेसें प्रगट होता है ।* 
उपर जैसा कि २७ थी गायामें कहा गया दे कि मन-रूपी युवराज, 
शश्ेन्द्रिय-हूपी चोरों तथा काम-कोधादि लुटेरोंने आत्माके श्ञनावि खसनों- 
को छूट लिया, उसी प्रकार इस गायांमे यह कहा गया है कि मनने आत्माके 
विवेक मंत्रीको मार कर धर्मचक्रक़ी मी छिक्न-मिन्न कर ढाल है। 
घमचकऋ एक विशाल सेना है । इसे यदि आत्माके शुद्ध मन-रूपी 
अवराजडे हाथों सेपदी जाये--ध्यानी शुद्ध मनझी सेनापति बना 
कर उसके हाय इसका संचालन क्विया जाये--तों इसकी सद्दायतासे 
जात्मा बातकी बातमें विषय रूपी चोरों और काम-कोशदि छुटे- 
रोंकरो मार भगायेगा; ओर मनुष्य-जन्भकों एक सेनिकके जैसा समझ 
कर, उत्ते कायोत्सर्ग ध्यानमें कमा कर या देश-विदेश (दहार कर, उसकी 


श्०्व आत्मावबोध ! 
कि यह * मनुष्यत्व ” भी एक पर्याय है और में इसका जाननेवाला 
आत्मा हैँ । गुरुचचनोंमें श्रद्धा करनेंसे यह वात और भी हृदू निखित हो 
जाती है। ओर इसी लिएफिर तू श्रद्धामें मन स्थिर कर, अमादुननिद्राको 
बूर कर, जागृत है निनानन्द्में स्थिर हो रहता है । ये सव बातें सहुरुकी 
शरणमें जानेते ही हो सकेंगी। और सहुरु ही तुझे तेरे सत्य रवरूपका शातः “ 
करा सकेंगे । 
ञ् तक के ञ् कक 
आत्म-स्वरूप-- कु पे 
लोगपमाणोत्ति तुमं णाणमओण॑ताविरिओ सि तुम # 
णियरजद्विअं चिंतसु॒ धम्मज्ञाणासणासिणो ॥रे ०४ 
डझोकप्रमाणोत्ति त्व॑ झानमयो5तन्तवीर्योप्ति त्वे ) 
जिनराज्यप्पितिं चिन्तय धर्मध्यानाप्तनाप्तीनः ॥ 
अर्थोद्‌ हे आत्मच, तू छोकशमाण है, ज्ञानमय हे, अनन्त वीर्य-युक्त 
है। जर। धर्मध्यान-रूपी आसन पर विशाजमान होकर अपनी राज्यस्थिति- 
का तो विचार कर । 
विवेचन--आत्मा लोकाकाश प्रमाण है। आकाश दो मेद्र हैं 
एक लोकाकाश ओर दूसरा अलोकाकाश । इनमें छोकाकाश ' सान्‍्त है 
और अलोकाकाश अनन्त । तू जो लोकाकाश्-प्रमाण कहा गया, 
इसका अर्थ यह कि तेरा विस्तार छोकनयर्यन्त हो सकता है । 
यह तो है आगम-प्रमाण; परन्तु इसके प्लिवा एक युक्ति भी है, मिससे 
कि तेशा झोक-प्रमाणपना पिद्ध है। देख, कहा 'जाता है ॥ह्ले इस), 
घर देवद्त है; अधथीव्‌ घरमे देकदत्तका शगर है और श्वरषष 
चर, झहर, भारत यूरोप, यहाँ तक के सारी सरष्टि ये सत्र एक मनके 
भीतर मा जते हैं। ओर वह मन आत्मा समा रहा है, तो निस॑ 
झात्माम जारी ज्षष्टि समा गई वह फिर छोक-प्माण हों तो इसमें आक्रर्यी 





आत्माववीध । दुदु 


सहायतासे, कर्माकी उनाको पराजित करता जायगा ।: इसके बाद वह 
“-घर्म-अवण या घर्म-कथाके - पनेकों घुड़-सवार सैनिकके जेसा समझ कर 
उसकी सहायतासे शरीर-भाव और परिग्रहकी नष्ट कर- देगा । इस प्रकार 
विजय राम कर चुकनेके बाद यह अन्तरात्म-माव-रूप हाथी पर सवार 
होगा । इसकी हृष्टि फ़िर संसारमें गुणांकी ओर ही रहेगी । उसके द्वारा यह 
अशुभ कर्मो पर विजय ढाम करता हुआ बड़ी सानके साथ आगे आगे बढ़ता 
जायगा । इस प्रकार यह निज स्वरुपमें विठास करता हुआ मोह, अबि- 
बेक, पद्मेन्द्रिय और काम-क्रोधादि पर थोड़े ही समयमें विनय छाभ कर 
लेगा; इतनों ही नहीं किन्तु ज्ञानादि रत्नोंको अपने कब्मेमे करके दुर्ग 
तिसे निकछ कर छुगति--पश्चमी गतिको घिद्ध कर लेगा । 
ह | 2५ कर पु 
“अब, सचेत होकर तुझे गुदके वचन सुनने चाहिए-- 
इतिअ काल हुंतो परमाइणिद्दाइगलियचेअण्णों । 
जद जग्गिओसे सेपइ गुरुवयणातों ण वेएसि २९ 
एतावल्काल मवन्‌ प्रमादनिद्रागढितिचेतन्यः । 
यदि जागारितीपि संप्रति गुस्वचनातु न वेदयातति ॥ 
अथोत्‌ है आत्मन, इतने काल तक प्रमाद-निद्राके वश रह कर तेरी 
ेतना-शक्ति बहुत ही मुरझा गई; पर अब जब तू जागृत हो गया है तब 
“गुरुके बचनों द्वारा अपने स्वरूपको क्‍यों नहीं पहचानता ! 
विवेचन--हे आत्मन, तू पूर्ण ज्ञानमय होने पर भी अज्ञानी-मूर्ख- 
५ समझा गया ओर पूर्ण आनन्द-रूप होने पर भी दुसी-सुस्ती समझा गया । 
“समझता है, तेरी ऐसी दशा क्यों हुई ! इसी प्रमादू-निद्राके कारणसे 
या गुरुके वचनोंकी न सुननेसे । परन्तु जाग कर देख कि तू न 
नारकी है, न तिर्यच हे और न देव है; हिन्तु इन सबसे श्रेष्ठ मनुष्य 
है । धर्म-भवण.या-गुरुनवचनों द्वारा तुझे यह बात भी ज्ञात हो सकेगी: 
हु कट. के: ६] 
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निस प्रकार जीवन-रहित वृक्ष या. सुगन्ध-रहित फूछ निस्तेज-निर्माल्यसे 
जान पढ़ते हैं, उप्ती प्रकार आत्मा जीवन-तेज बिना निस्खत्वसा हो जाता 
है। इस लिए उसमें जीवन शाक्रैका संचार करनेके लिए विषयों रहनेवाले 
ममत्त्वमावको-प्रेमको-उस ओरसे निकाठ कर आत्म-मावम ठगा दिया 
जाय तो उसकी शाक्ती ज़िल उठेगी और विपयोकी साक होकर फिर वे 
आत्मा, मन और इद्धियोंकों बाघा नहीं पहुँचा सक़ेंगे। यही नहीं, किन्तु 
उसे फिर, विषयश्रूर्ण संसारका विष कमी नहीं चढ़ सकेगा। कमल सूर्यमें 
जम करता है, इसी लिए कीचढ़सें- रहने पर भी कीचडू उसका स्पर्श नहीं 
कर सकता, ठीक इसी प्रकार जिसका मन परमात्म-रूप सूर्यमें स्थिए हो 
गया है, वे संसारमें रह कर भी संसार-कीचदमें नहीं फेसते; किन्तु 
'सूर्यक्रा-परमात्म-रूपी छोकाठोक-मास्करका-आनन्द छेते रहते हैं। चिन्ता तो 
कैबछ कमलके ढछिए है कि, सूर्यके अस्त हो जाने पर किर सारी रात उसे 
"सूर्यके स्मरणमें-ध्यानमें-२हना पढ़ता है; परन्तु आत्मामें जब परमात्म-रूप 
'सूर्थका उदय हो जाता है फिर वह कभी अस्त नहीं होता । यही कारण 
है कि फिर दृदय-क्मछकों रात्रि होनेका भय नहीं रहता । वह फिर 
उसका स्मरण ही नहीं, किन्तु सदा अनुभव करता रहता है| फ़िर उसकी 
हालत “ नख़ शि्न रत ख़मारी जाक़ी ? के सहझ हो जाती है । वह 
सी रसमें ठीन होता हुआ जान पढ़ता हे; कारण कि जागृत होते ही 
उसे परमात्म-द्शन होते हैं । अथोद्‌ इतना ज्ञान होते ही, कि 'में क्रौन हूँ? 
"में तो इन श्ारीरादिकोंका द्वष्टा हूँ ? उसके दुःख़का विध्वंश्न हो जाता है। 
और इसी रूपमें अपनेको शरीसदिकका दृष्ठ समझ कर आत्माकी ओर, 
जब वह दृष्टि करता हे-अपने शुद्ध स्वरूपकों देखता है-तब अपने सच्चे 
स्वरूपमें मिल जाता है; ओर तब उस्ते यह अच्छी तरह ज्ञात हो आता 
है कि.वह स्वयं ही परमेश्वर. है । इसी रूपमें उसे अनुभव होता दे वह 
+ सोहं ” रूप हो जाता है। जो एक वार विपयोंक्े छोममें पढ़ कर उन 
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चठछ, उसके आनन्द, उसके झोन्द्य और उसके अप्तस्त आदि 
अनन्त गुणोंको देख छे ! इसके वाव तुझे जो उचित जान पढ़े 
चही करना ॥ देख जिस प्रकार सूर्यमें राव नहीं, उठती प्क्रार दिन 
भी नहीं है; परन्तु पूर्ण प्रकाश है । उसी प्रकार तू जो सृश्टिकों अपने 
ज्ञानमें देस रहा है उसी शानूप तू है--तू सुस्न-दुःख नहीं है । 
इसी प्रकार सबक था निवेक् नहीं है; किन्तु पू्णे बलवान है.। 
इस प्रकार परमात्म-स्वरूए देख कर उसीमें रहनेका यल कर और 
जो ऐसा न कर सके तो जो पूणोनन्‍्दरूप हैं उनमें प्रेम क्र ऐसा 
करने पर भी तू वैसा हैे। सक्रेगा। इसके बाद विषयों ममत्त्व माोद्ा 
त्याग कर-उन मावोकोी अपने आत्म-स्वरूपमें>-राज-स्वरुपमें--अविनाशी 
स्वरूपमे--आनन्द स्वरूपमैं-छुगा । ऐसा करनेसे तू अपनेकी बहुत उन्नत 
कर सकेगा । इस प्रकार मनको इन गुर्णोर्मे हीं नहीं, ढिन्तु तू जहाँ 
ाहेगा वहाँ स्थिर कर सकेगा । जहाँ जितने समय तक स्थिर रखना 
आाहेगा, वहाँ उतने ही समय तक रक्त सकेगा । इसी मनको वश करनेके 
हिए फिर तू साधु-माव घारण करेंगा ओर अठ्रह दोषोंको दूर कर पूर्ण 
शवित्र बनेगा । उपाध्याय भावोंमि रह कर-आत्माके समीपदर्ती होकर 
उसके गुभोंको देख सकेगा । आचाय-भावमें स्थित रह कर अपने स्वरूपमें 
विल्ञास कर सक्ेमा । अरहंत्तमोंमिं स्थित रह कर करमोंक्रा नाश कर 
सकेगा और कर्म नाश होने पर पिद्धगति प्राप्त कर सक्रेगा । इतना जब 
तू कर लेगा, तब यह केसे कहा जा सकेगा, कि, तेरा मन स्थिर नहीं 

रहा | इस लिए अब प्रचमुच ही तू जागृत हो गया हो तो पहले मन-रूपी 

झुबराजको वज्ञ कर ओर फ़िर, एक र'ँक़फे दास धातुझी भत्म कर देने- : 
वाले सिद्ध योगीकी तर आनन्द-्भावकी पूँछ मार या तप-मावकी आँच 
दे, नित्से कि पविषया अमृत हो जायें। इसी लिए एक कविने कहा है कि 


+ होय हछाइढ सा त॑ जाते ! अर्थात्‌ नित आत्मानन्व॒के संबस्धसे विपय- 
इलाइल भी अमृत है जाता है । * 





आत्माववी घा १०७- 


डिया। परन्तु भरत महाराजने तो श्रीआदिनाथ भगवानके दर्शन कर उनमें 
अपने मनंको स्थिर किया था; इतना ही नहीं, किन्तु वे स्वयं भी मरीचि? 
आदि घर्म-वर्तक तीर्थकर हुए थे । उसे मन वश करके उनने तीर्थ- 
कर भावको देसा था, उसके द्शन किये थे, उसकी प्रदृक्षिण की थी। इसी 
प्रकार तू भी अपने सब मावोंमें अमण करनेवाले जीवको यदि इसी अवस्था- 
में फिद्ध-सदश देखे तो तेरा मन भी तेरे, वश होगा ही। इस प्रकार जागृत 
होते ही--मन-रूपी युवराजकों वश होते ही-- हृढ़प्रहारी ” ने केवल्शान 
और “ चिढाती पुत्र ? ने केवल ढाई दिनमें सव पिद्धियों और स्वर्ग 
प्राप्त किया था । 

यह जागुति तुझमें इतनी हा जानी चाहिए कि में इन्द्रिय और मनका 
मुढाम नहीं हैं; किन्तु में आत्मा हैँ, संसार-रूप राज्यमें शरीर-नगरका: 
राजा हैँ । “मन! मेरा युवराज है, विवेक मंत्री है और इच्द्रियों मनकी 
नौकर हैं । इस प्रकार मन वश होते ही फिर वह विवेककी शिक्षा मानने: 
लगेगा । अब रही उसकी नौकर झतन्त्रियाँ, सो इन्हें मी विषय-विप न 
पिला कर आत्म-बलसे अपने-स्वरूपकी ओर झुका लेना । ये तुझे संसारमें: 
बड़ी सहायता करेंगी । 

क्र ५3 रु जे मु 

तू कैसा था और कैसा हो गया १--- 
णाणमओदि जडोविच पहुवि चोरुव्व जत्थ जाओसि। 
भवदुग्गे किं तत्थ वससि साहीणसिवणयरे ॥ ३२ ॥ 

ज्ञानमयोषि जड़ इव भ्रभुरपि चोरवद्यन जातोसि । 

भवदुर्ग किं तत्र वप्तप्ति स्वाधीनशिव्रनगरे ॥ 

अथाव॒ है आत्मच, तू ज्ञाममय होकर भी जड़के जेस्रा हो रहा है, प्रभ 

होकर मी चोरके जेसा हो रहा है; स्वाधीन झिवनगरके होते हुए भी न 
जाने, क्‍यों तू भव-हुर्गमें--संसार-कारागहमें--बस रहा है ? 
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का गुढाम वन रहा था, वह अब आत्म-स्वरूपका लोमी बन कर जिोक- 
का प्रभु हो गया । उसे जान पड़ा कि सब- बठका, सब , भ्िद्धियोंका,- 


शुद्ध-पावोका, और सब आनन्दुका वह स्वयं स्वामी है और ऐसा ही' 


उसे अनुभव होने छगता है। 


भनके विपयम्मे एक कदिने प्रभुसे प्रार्थना की कि “प्रमो ! मन क्यों 
वक्ष नहीं होता-वह क्यों नहीं मुझे गिवता ? में उसके वश करनेका जितना” 


जितना यत्न कराता हूँ वह उतना ही उतना दूर दूर मांगता है! ? यह 


बात बहुत ठीक है | कुछ लड़के मान्चापकी छातपरवाहीके कारण बढ़े” 
शेत्तान हो जाते हैं और फ़िर उनकी आश्ाकी वे जरा भी परवा नहीं करते; 
सही नहीं, किन्तु परका सब पेसा बर्बाद कर होरेकी जैसी उज्ज्यछ 
इज्जतको धूलमें मिला देते हैं और दिनशत वाहरके छड़ाई-झगड़े हाकर 
मान्यापफो बड़ी विपत्तिमें ढाल देंते हैं । अंक ऐसी ही हालत आत्म-ठुप- 
तिके मन-रूपी युवराजकी है। इसने भी पिताके ज्ञान-राज्यमे बेडम्जती 
रूप अन्धकार फैठा रबखा है, ज्ञानादि गुण-रूपी रत्नोंकी यह बरबादी' 
कर रहा है, और झरीरेको नाना ग्रकारके विक्रारसे मदोस्मच् बना कर, .. 
ईर्पी-ठृप्णाके कीचदमें फँस कर, आत्माड़ों-छत्र हैरान कर कर रहा है। इसके. 
लिए सचेत-जागृत-दोकर मनके वश्च करनेकी आवश्यकता है। शो जब तुम 
उसे आत्मानन्द्मे हुमा कर वश्च करनेके लिए प्यार करने छग्ोंगें तब वह 
भी तुम्हें साथु-मावोकी पवित्रता, उपाध्यायके आत्म-गु्णोर्मे, आचार्यके 
गुणोंका आचरण करनेमें, अरहेत-मांवमें स्थिर रह कर करमेका क्षय कर- 
जमे और सिद्ध सवछूपके भात करनेमें एकाग्रता प्राप्त करयेगा 4 और 


इस प्रकार तुम मनकी बश कर आनन्दू-रूप अन्तरात्मामें लीन हो सकोगे ॥« 


देखो, मनकों वच्च न कर सकनेऊे कारण भरत महाराजके जीवकों 
क्षितना मठकना बड़ा था? परन्तु जब वही जीव जागृत हुआ, तब" 
घोड़ी ही देरमें काचके महलमें आत्मज्ञान द्वारा केवडज्ञान तक आप्त करर 


हि 
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लिया। परन्तु मरत महाराजने तो श्रीआदिनाथ भगवानके दर्शन कर उनमें” 
अपने मनकी स्थिर क्रिया था; इतना ही नहीं, किन्तु वे स्वयं मी “ मरीचि?” 
आदि * घर्म-वर्चक तीर्थंकर हुए थे ।.उसें। मन वश करके उनने तीर्थ 
कर मावक़ो देखा या, उसके दशन किये थे, उसकी प्रदृक्षिणा की थी। इसी 
प्रकार तू मी अपने सब्र मार्वोर्मे अम्ण करनेवाले जीवकों यदि इसी अवस्थान 
में सिद्ध-सद्श देखे तो तेशा मन भी तेरे. वश होगा ही। इस प्रकार जागृत 
होते ही--मन-रूपी युवराजकों वश होते ही-- हृठ्प्रहारी? ने केवठशान्‌ 
और * चिलाती पुत्र ? ने केवल ढाई दिनर्मे सब्र तिद्धियाँ और स्वगेः 
प्राप्त किया था । 

यह जामुति तुझमें इतनी हा जानी चाहिए कि में इन्द्रिय और मनका 
गुढ़ाम नहीं हूँ; किन्तु में आत्मा हैं, संसार-रूप राज्यमे शरीर-नगरका 
राजा हूँ । “मन? मेरा युवराज है, विवेक मंत्री है और इन्द्रियोँ मनकी 
नौकर हैं । इस प्रकार मन वश्च होते ही फिर वह विदेककी शिक्षा मानने 
छगेगा । अब रही उसकी नौकर इन्त्रियाँ, सो इन्हें भी विपय-विप न: 
पिला कर आत्म-बलसे अपने-स्वरूपकी ओर झुका लेना । ये तुझे संसारमें- 
बड़ी सहायता करेंगी । 

कै कं ह के ख् 

तू कैसा था और कैसा हो गया १--- 
णाणमओबि जडोविव पहुवि चोरुब्व जत्थ जाओसि। 
भवदुर्गे कि तत्थ वससि साहीणासिवणयरे ॥ ३२ ॥ 

ज्ञानमयोषि जड़ इव प्रभुरपि चोखद्यन्न जातोसि । 

भवदुर्गे कि तत्र वप्तप्ति स्वाधीनशिवनगरे ॥ 

अधीत हे आत्मच, तू ज्ञानमय होकर भी जड़के मस्त हो रहा है, प्र 
होकर मी चोरक़े जेसा हो रहा है; स्वाधीन शिवनगरके होते हुए भी नः 
जाने, क्यों तू भव-दुर्गमें--संसार-कारागुहमें--चत रहा है ? 


शब्द आत्मादबीधा थे 
> अर -० 9 प*करं> रकम के 9० २५०३० सर कनपन>कं न «3» न» 59 5 भ पलक सर बकरा रटी मम पलटी टन मकर 
विवेचन--तू कौन है ! बिहारी । रहीं, ' बिहारी ? को, में? इस 
जरीरका नाम है । तब हू झोन है, मनुध्य । नहीं, मनुष्य भी तेरे शी 
का नाम है। तव क्या, तू पुरुष है ? नहीं, पुरुषत्व तो तेंरे शरीरका एक 
चिहृदिशेष है। यह जो तू सब बतठा रहा है, वह अस्चिरते बतता रहा है। े 
परन्तु करा विचार कर बतछा तो तुझे जान पड़ेग। कि तु बिहारी नहीं, मनुष्य 
नहीं, और पुरुष नहीं; डिन्तु इन उबड़ा जाननेबाठा आत्मा है । तुझे यदि 
इतना शान हो जाय तो तु जान संकेगा द्वि ऊपर निन बातोंका उल्लेख हुआ, 
है, उनका ही नहीं, कैन्तु बहुतसी बातेंक्रा जानने देंसनेवाढा है। परका, 
नगरका, देशका, विदेशका, पृथ्वीका, जगव॒का,विश्वका, यहाँ वक कि चीदह 
राजूप्रभाण ठोक तथा अढीकका भी जाननेतालाररि॥ न हजार पाए 7ताट 


के के 


शान ह--मजुष्य था पुरुष जाति नहीं। तेर वेद शान है--क्ी-पुरुष-वेद 
नहीं। इस प्रकार तू ज्ञान ही ज्ञानमय है, फ़िर न जाने जड़के जैसा क्यों 
बन गया है ! जान पड़ता दे यह सब मोहकी माहमा है । उसीके कारण 
तेश' यह दशा हुई है। जो हृश्य-रूप पर वस्तुये हैं, उन्हें तूने अपने स्वरूप 
समझ ओर ऐसी ही तुझे क्षेक्षा मिद्ी । ये ही सब बातें तेरी दुर्दशाकी 
कारण हुई । परन्तु अब तुझे उमझना चाहिए एके, तू चेतन्थ है और चत- 
स्यका अर्थ है--दशेनज्ान-चारिमय तेरा निन स्वरूप । तू इसीमें विछास 
ऋरनेवाला है । तू ज्ञान, तेरा देह ज्ञान, तेरी जाति के और वेरा बेद्‌ 


भी ज्ञान ही है, तू ज्ञानमय ही है, तुझमें देह-भाव नहीं है । तू स्वयं 
ज्ञान-भाव होनेप्ते शानन्कूप ही है। 


इसके बाद कहा है क्षि--- 
प्रथरपि चोर इच ज्ञातासि । 
प्रभु होने पर भी--स्वामी होने पर भी--तू चोरके जेसाडो रहा है। 
यनित्त प्रकार चऋदर्ती उह सण्डोंका स्थमी-अभु-हेता है उठी प्रकार त्तू 


फ्र्ब्् 


आत्माववोध |. १०९ 

0 ५ 5 00502 00005 2220 20002: 
भी छह दब्योंका प्रतुहै । देख,घर्म-द्रच्य तेए गति-रूपसे सेवा करता हे | 
अधर्म-द्व्य तेरी स्थिति-रूपसे सेवा करता दे । आकाश-द्नव्य तुझे स्थानः 
देकर तेरी सेवा करता है । पुद्ठल दब्य तुझे जेसा शरीर चाहिए, वेसा ही 
तेरी सेवामें ठाकर उपस्थित करता है, वह फ़िर एक छोटेसे कीड़ेको लेकर 
हा्थाका ही शरीर क्‍यों न हो। इतना ही नहीं, किन्तु वन्नवृपभनाराचसंहननक्े- 
पुद्रछोंकी भी छाकर वह तेरी सेवा बजाता है।काल्दृव्य तुझे समय प्रदान 
करता है और तेरी स्थितिकों परिवर्तन-हूप बनाता है, यहाँ तक कि 
तुझ “ सावि अनन्तपना ? प्रवान करता है । और जीव द्व्य--तू-- 
आक्षा--परमात्मा-इन्द्रों पर तक दया करता है । इस प्रकार भरत महा« 
राजकी भाँति तू छहों द्रब्योका--सारे जगत॒का-चकऋवत्ती सम्रादू है.। 
तेरा धनानेवाला कोई नहीं है; किन्तु तू ही सबका बनानेवाला है । देस,. 
मेरे हाथमें जो कलम है, इसे सुतारके आत्माने इस अवस्था पर पहुँचाया 
है, ओर जिस वृक्षकी ठकड़ीसे यह बनाई गई है, उस वृक्षकों उसके आ- 
त्माने प्रकृतिसे पुद्वल-परमाणुओंको ले-छेकर बनाया है | कहनेका मतलब 
यह क़िसंसारमें जितनी मी वस्तुयें हैं, उन सबका बनानिवाला एक आत्मा ही 
है और इसी लिए वह सबका करत्तों है-ईश्वर है; और सब द्वव्यों पर 
विजयलाम करनेवाठा परमेश्वर भी वही है। इतना होने पर मी तू एक 
चोरके जैसा वन रहा है। आश्चर्य तो यह है कि तू बिलोकका प्रभु ओर 
तू ही अपनी वस्तुछा चुरानेवाछा चोर | यह ठीक तो नहीं जान पड़ता, 
परन्तु कया किया जाये, अपने स्वरूपको न समझनेके कारण आज तुझे 
चोर भी कहना पढ़ता है; क्योंकि लिन्‍्हें तू अपनी वस्तुयें समझ रहा है, वे. 
तेरी नहीं हैं--तू तो उनका कर्चा मात्र है--वे दूसरेकी हैं । 


तू भूल कर जैसा ढेंगड्ा हो गया हो, और धर्म-द्वव्य जब तुझे सहारा दे 
तत्र चलने छो । भूठ कर जैसे तेरा पग टूट गया हो और अधर्म-द्रव्य 
जब तुझे सहारा दे तब तू स्थिर हो सके--बेठ सके । मूल-कर जैसे पर- 
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हह कई के: बज का 55 52 हर इक 
चोएहसे सहायता करे तब तू कुछ काठके ठिए रह एके | जेडे जीता हों 
और कर्मोकी छरता रहे, तब कुछ सुस्त प्राप्त कर सके। परन्तु क्रितवा 
आशय है कि, तू अपने जीवन-ज्ञानादि आर्णोक्रो नहीं जानता । ..' 
वास्तवर्त आत्माने इन्द्रकी ऋद्धि प्राप्त कर ढी है, इस छिए बढ़ 
ब'ह्य सृष्टिका क्ती-स्वामी-हे और वही सम्पूर्ण कमोंक़ी जीते कल 
तर्षिकर पद्‌ श्राप्त कर-मोक्ष रक्ष्मीका प्रम होता है और जिसे कि 
इन्द्र भी शिर नवाता है। इस प्रकार जिछोक़न्यभु आत्माक़ो चोरकी भांति ' 
इर कर ब्ये। रहना चाहिए; किन्तु उसे चाहिए कवि वह गरुद पक्षीक्ी 
मेलि सदर अपने स्वरूपमें जागृत रहे, मेढकों अपने धैर्यदा पाठ पढ़ावे, 
समुद्रकों गंभीरता सिज्जछावे ओर सूर्यको प्रकाश करना सिल्लठावे । 
/ जेन ? सबके जीतनेवाले हैं, या मिन्‍्हें कर्म या अन्य कोई वस्तु 
“पशानित न कर सके वे ही “ जेन ? हैं । ह 
“ किर कहा गया है कि, 
भव ढूर्गे. कि तत्र बसाखि ? 
अथीत मवदुर्गभ-संसार-कारागृहमें, जहां कि बढ़े दुःख़से रहना पढ़ता 
डे, तू किए लिए रहता हैं, जब कि तू स्वाधीन है और मोक्ष नगर तेरी 
राजधती है। तुझे सारे लोककी राजधानी मोक्ष ही न प्राप्त करमा है । 
सो जिसकी यह सजथानी है वह आत्मा तो तेरे ही स्वाधीन है । तू ही 
उप्रक़ा स्वामी है । कारण मोक्ष आत्मामें ही मिठता है, आत्मासे ही मिलता 
है और आत्मा ही उसे प्राप्त कप्ता है। 


कि रू हि रू 
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उंसार नष्ट द्ोकर मोक्ष कैसे प्राप्त दो सकता है।+- ४. , - 
जत्थ कसाया चोरा महवाया सावया सया घोरा । 
रोगा दुद्ठमुअंगा आसासरिआ -घणतरंगा:॥ ३३॥ 
चिंताटवी सकट्ठा- बहुलुंतमा झुंद्री द्री वृट्ठा । 
खाती मइअ-नेआ सिहराईं -अट्टमयमेया ॥ ३४ ॥ 
रअणिअरो मित्थत्तं मणदुक्ककओ सिलातलममत्तं । 
त॑ मिंद्स॑ भवसेले झाणासणिणा जिअ सहेले ॥३५॥ 

यत्र कपायाशओरा महापायाः श्वापदाः सदा घोराः । 

रोगा दुष्टभुनंगा आम्रासरिदू घनतरुँगाः ॥ 

चिंताटवी. सकष्टा बहुढ़तमा सुंदरी दरी दशा | 

खातये गतयो&नेकाः शिखराष्यष्ट मदमेदाः || ' 

रजनि चरो मिथ्यात्वं मनोदुष्कृततः शिहातरुममत्त्व॑ 

तदु भिन्दि शैलल ध्यानाशनिना नीव संहेल ॥ 

अथांत जहाँ कपाय-रूपी चोर हैं, महा भयेकर-कूर (हिंसक जीवोंके जेसी 

आ पत्तियाँ हैँ, दुष्ट सपोके जैसे रोग है, अनन्त तरंगमयी नदीके जैसी आशा 
है,नाना दुःखोंडी भरी वनीके जैसी चिंता है, गाढान्धकार-पूर्ण गुहाके जैसी 
स्री हे, खाइके जेसी चार गतिया हैं, शिसरोंक्े जैसे आठ मद्‌ हैं, राक्ष- 
सके नैसा भिथ्यात्व है, और शिछा्ंकि जेसा मनके दुष्कर्मसे उत्पन्न हुआ 


मोह है; ऐसे इुर्गम संसार-शैलकों हे आत्मन, ध्यान-रूपी बन्रस्ते तू जितना 
शीघ्र हो सके चूर्ण-विचृण कर दे । 

विवेचन--ऊपर व्चीसवी गाथामें कहा गया है कि यह आत्मा 
संस्ारका-- इन्द्र पद्‌ पर्यन्तकी सब ऋद्धियोका--क्वामी है और ब्रिलो- 
ककी राजधानकि जेंसी शिवपुरीका स्वामी है; परन्तु इन्द्र पुरी तो 


श्र _ आत्माववोधा। 
संधारके जेती ही एक प्रकारकी दर्गति है; ओर संसाएमें नीचे लिखी हुई 


जा 
».।. याग 
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इन उक्त मायाओंमिं संप्तारक़्ी एक इर्गम पर्वतत्ते तुलना की गई दे और 
साथ ही यह उपदेश दिया गया है कि इस दुर्गम-विषम पर्वतकों ध्यान: 
रूपी वन्नसे चूर्ण-विश्वर्ण कर देना चाहिए । 


जिस प्रकार पर्वतर्मे चोर छुप जाते हैं, उसी प्रकार संसार-पर्वतमें-शोघ- 
मान-मान-माया-ठोम रूपी चार चोर छुपे हुए बैठे हैं । ये चोर इस लिए 
कहे जाते हैं कि सामान्य मनुष्य इन्हें देस नहीं पाते । निश्त प्रकार पर्व 
तमें पिंह, भाछू, चीता, वाघ आबि भयानक फाड़-सनिवाले हिंसक जीव 
रहते हैं उसी प्रकार संसार-पर्वतमें आराणियों पर नाना प्रकारकी आपद-विपदार्ये 
बड़ी निर्देयताके साथ आक्रमण करती रहती हैं। एर्वतर्म जिस प्रफार 
सर्य हैं, संसर-पर्दतमें उसी पकार रोग रूपी सर्प जीवोंकों इसनेके लिए 
मुंह फाड़े हुए हैं। पर्वत्में मिस्र प्रकार अनन्त तरंग्मयी नदी बहती 
रहती है, संसार-पर्वतर्मे उसी प्रकार अनेक ग्रकारोंके विचारेसि परिपूर्ण 
आश्ञान्हपी विशार नदी बहा करती है । जिस प्रकार पर्वरनर्क 
कुम घनी अटवी रहती है उठती प्रकार सेसार-पर्वतर्म नाना प्रका 
रक्े कष्टोंके देनेवाली चिन्ता-रूपी अठवी है। पर्वत जिस प्रकार गाद्न्ध- 
काए-युक गुफाओंति युक्त होता है सेसार-प्रवेत उसी भकार गादू अशान- 
मोह उत्पन्न करनेवाली छी-गुझ्ाओंसे युक्त है। जिस प्रकार पर्वतमें 
अनेक खाइयाँ होती हैं उसी प्रकार संसार-परत्रतमें चार गतिरूप खाइयोँ हैं 
पर्षेतके शिक्तर होते हैं, संसार-पर्वत आठ मर-रूपी शिसरोंते युक्त हैं ॥ 
यर्वतमें राक्षस रहते हैं, संसार-पर्वतमें मिथ्यात्व-रुपी राक्षस है । और 
जिस प्रकार परवेतमें शि्षायें होती हैं, उसी प्रकार सेंसार-पर्वतमें मोहः 


आत्माववोध | श्श््ृ 


स्पी शिता है । आजाये कहते हैं.क है आत्मद, इस संसार-्यर्व॑तको 
ध्योनमयी वज्न द्वारा-तुझसे नितना जल्दी हो -सके-तू ध्वकना चर, 
कर ढड़ाल़ | न कै फण हे 

” यब्र कपायाओराः। 


ः मिस संसार-पर्वतमें चार कपायें चोरकी मौति छुपत्ती फिरती हैं 
और यह जान पढ़ता है के उनमें क्रोध एक चोरकी तरह तेरा 
अनन्त ज्ञान-धन चुरा लेनेके लिए तैयार है। पर्वतमें चोर न॑ जाने कहेसि' 
सहसा निकल कर पथिकको लूट छेते हैं उसी प्रकार यह कोध-रूपी चोर 
जरा भी क़िसीकों ख़बर न पड़ने वेकर निकल आता है और 
आत्माका श्ञान-धन हर कर उसे एक अज्ञानी-मूर्स-परागठकी भाँति बना 
देता है। ओोध थेड़े समयके छिए मनुष्यको अपना आपा भुला देता है। 
ऋषधी मनुष्य मन जो कुछ आता है वह बोलने” उगता है। अंपनी 
माता-पुत्री-बद्िन आदिको एक वेश्याक़े जेसी गालियों देने लगता है + 
पप्ता-माई आदिकी जरा भी छाज«कर्म न रख कर जो मम आता है, 
वही बोल उठता है । वह इतना ही करके बैठ नहीं रहता; किन्तु जिस 
प्रकार भीढ़ आदिक छुटेरे पाथेकक़ों बिना मारे उसका घन नहीं हरते 
उसी प्रकार कोधी मनुष्य ज्ञान, बुद्धि आदिको जलाजाले देकर आत्म- 
चात तक कर डालता है। जिस प्रकार कुछ चोर ऐसे होते हें (के ये या- 
त्रियोंकी ओसों पर पड्ी बाँध कर फिर उनका साल-असबाब छीनते हैं 
उसी प्रकार क्रोध रूपी चोर आत्मांके विवेद-चथ्चु पर पट्टी बॉधृ कर 
उसके ज्ञान-रूप धनको हरता हैं।क्रोधीकों इस बातका विल्कुछ: 
भान नहीं रहता #ि में किसके सामने बोल रहा हैँ। आखसों पर पट्टी 
चधि हुएकी भाँति वह अँपेरेंम पिटता रहता है।और कितने चोर ऐसे होते 
हैं जो छोगोंके -हाथ-पाँव बॉध कर फिर उनका घन चुराते- हैं उसी प्रकार- 


कितनी वार जब क्रोध चढ्ठता हे तब मनुष्य अपने हाथोंकी मुद्रैयोको 
२ 


नश्र्छ आत्मावदो घ। 0 
7 अमन शनन न उततमत कस यल 
चौंध कर ओर प्रावोंक्रों खूब मजबूत गर्म कर अपना गुस्सा निका: 
लने ठगता है। हम 
और चोर जिप्त प्रकार आँसे निकाठ कर, लोगोंकी ढरा कर उनका एन 
छीन लेते हैं उसी प्रकार कोध भी आँखे विकाठ कर वूसरोकों ढराता है।मिस 
प्रकार चोरकों देख कर हम लोग थर थर कॉपने छमते हैं उस्ती प्रकार निसे 
क्रोध चदृता है वह भी कोघडे मारे थर थर कॉपने लगता है। ओर निम्न ' 
मकर घोर ढर बठा कर लोगोंकी झान्ति हरण कर हेते हैं उसी प्रकार 
ऋषाब्रि भी आत्माम ज्वाला उत्पन्न कर उम्रकी सब्र शान्तिको नष्ट कर देता 
है। इतना सब कुछ होने पर भी सूर्यके प्रद्रशमें चोर चोरी नहीं कर पाते ; 
उसी प्रक्रार आह्षार्मे ज्ञानका प्रकाश रहते हुए कोध नहीं चद सकता-वह 
उसकी झ्ञान्तिको नहीं हर सकता । इसके लिए तू ध्यान रख के हेंरे 
ज्ञानकों कोई हर न ऊ़े। अवक्रोध जय़े कुछ उपाय भी बतढ़ाये जतते हैं। 
। अत्मज्ञान--त्‌ आने शान-स्वरूपकों उपयागमें छा, तब तुसे जान . 
पड़ेगा |क़े जिस प्रकार दिनका -सकाश होने पर चोर भाग, जाते हृ 
उसी प्रकार तेरे ज्ञानमंयी प्रकाड़के रहते क्रोध-रूपी चोर भी तेग कुछ 
बिगाड़ ने कर सक्ेगा। वह अपने आप ही भागजायग। तू ज्ञानके द्वारा 
अद भी जान सकेगा कि क्रोध बेचाया भी क्या करे, वह तो कर्क वश 
है और कई जैसा नाच नचाता हे वैसा उस्त नाचना पढ़ता है । उच्च एर 





जहाँ तेरी दया और क्षमाक़ी अमा कि 4 जयगा। चोर 
दातंओ चोरी करें हैं, प्तु उल्टी, 2 बहुतहे जोर 
ब्सेमीहैं। हू 5 मे बा 


आत्माववाधघ ११५ 


“ विवेक-प्रदीप--विवेक-प्रदीपसे जहाँ इतना उपयोग लिया गया फ्रि 
में कौन हूँ ओर मेरा कर्तव्य क्या है ? फ़िर बेचारे कोघकों भागते एक: 
क्षण भरकी भी देरी न लगेगी। ०" 


इस प्रकार क्रोध-जयके तीन उपाय बतलाये गये। अर्थात्‌ एक दिनके 
प्रकाशके जैसा आत्ज्ञान होनेसे, क्रोध माग जाता है; - दूसरे आत्म-ज्ञान 
लाभ किये हुए तीर्थंकर जेसे महापुरुषोंका स्मरण करनेसे दृदुय-उपवन 
परकी बादूठी। धुठु कर साफ हो जाती हे और फिर कोघ-रूपी चोर 
उसके पास नहीं आ पाता; तीसरे-इस प्रकारका विवेक-प्रदीप प्रज्वछित 
करनेसे, कि “ में कोन हूँ, और मेरी जाति क्या है, ? कोध भाग जाता 
है। इस प्रक्नार ये तीन उपाय कोष-जय करेनेक्े हैं । 


हाँ, इन तीन उपायेसि फ्रोध भाग अवश्य जाता है; परन्तु वह सर्वधा 
नष्ठ नहीं हो जाता । और जब तक बह सर्वेथा नष्ट न होगा तब तक 
फेर आकर खड़ा द्वो रदेगा । इस लिए जिशापुओंके लिए यह बात ध्यान- 
में रखनेकी है कि जब जब्र विवेक-प्रदीप न रहेगा तव तब क्रोध-रूपी 
चोर आकर सड़ा रहेगा ही। प्रभु-स्मरण-रूप चाँदनी सिडी हुई जहाँन होगी 
वहाँ छोघरूपी चोरकों खड़ा ही समझे। आत्मानुमव-रूप सूधक्ा उद्य जहाँ 
न होगा वहाँ क्रोध-रूपी चोर निससन्देह सेंघ रुमावेगा।| इस लिए श्रेय यही 
है कि बह सर्वथा नष्ट कर दिया जाय, निसके क्रिपीछा आही न सके । 

फ्रीध-रूपी चारने इस संसारका, जिसमें मनुष्प-भवका ओछ सारपना- 
मनुष्यत््त-समझा जा सकता है,ज्ञान-घन चुरा कर उसे असार बना दिया है। 
इस लिए है आत्मन, तेरे परम-पिता आनन्द्घन आदिसप्रभुने नित्ष प्रकार 
ऋधकों नष्ट किया उस्ीःप्रकार तू मी उसे नष्ट कर। इन्द्रका वन्र जिस भांति 
पर्वतक़ो च॒र्ण/विचूर्ण कर देता हे उसी मौंति इंद्धप्यान-ूपी वन्से तू भी 
ऋोध-रूपी-पर्वतकी चक़ना-चूर करदे । इससे तुझमें अन्त शक्ति प्रगह 
होगी, अपने आत्माक़े प्रभावक़ो तू जान सकेगा, लोकालोक प्रकाद्क ज्ञानके 





शव आत्माववोध ! 


प्रक्राशित हो जानेसे फिर रात्रिक्रा अन्चकार जो न फेल सक्रेगा उससे 
चोर कहीं पर .भी स्थान-न पा सकेगा और तेरे सारे संसारमें कोषका 
ताम निश्वान भी रहेगा । इस हिए तू झुक्नृध्यान-रूपी वन्न द्वार कोध- 
चोरके नष्ट करनेमे जरा भी दया न कर । देख कक इस कोधने प्रयन्नचन्द्र 
सजर्पिकी लूट कर उनकी कैसी दुर्गीति की थी । * 

उन्होंने दद्॒यमेँ चलते हुए कल्पनामय युद्धमें जब मत्रीके मार- 
नेके लिए मुकुद उतारनेकी प्तिर पर हाथ रक्स्ा ओर वहाँ मुकुठको ने 
पाया तब उन्हें अपना भान हुआ कि में कौत हूँ ? में तो सर्वस्व-्यागी 
साधु हूँ, मुझे इन संसार, राज्य, मंत्री, प्रेना, श्री, पुत्र, शरीर आवि- 
से क्या मतलब ! ये सब तो पर वस्तुंध हैं-मेरा इनसे कोई सम्बन्ध 
नहीं। मे तो इनका मात्र देखनेाननेवाठा हैं, और अपने ध्वरूपकी 
देखते हुए में केवठश्ञानमय हूँ । इस प्रकार स्व-यरक्ा भेद विज्ञान 
होते ही उनका वह फरोध जठ कर, साक होकर बातकी बातमें उड़ 
मेया । क्राएण क्रेवलज्ञान-रूप यूर्यका उदय होने पर--लोकाकोककों 
आत््मण्योतिसे प्रकाशित होने पर--फिर ऐसा कोई स्थान नहीं र६ जाता 
जहाँ करोष-रूपी चोर छुप कर सके । इस लिए क्रोपकों आत्मध्यान-रूपी 
अभिसे--शुक्लृध्यानामिसे---जला कर तुझे अपने आत्म-स्वरूपमें प्रवेश 
करना चाहिए, जिससे कोधको फिर स्थान ही न रहे 


मान--कोपके बाद मानका नम्बर है 4 यह भी संसार-पर्वतमें 
छुपता हुआ इधर उधर किया करता है। पर इसके लिए यह उपमा 
ठीक - नहीं; क्रिन्तु यह कहना चाहिए हि यह द्वीट है । कोपकों 
जग दूसतेंकी शर्म रहती है,-कोई जान-पहचानका आदमी आता हे तो 
उत्ते थाप देकर वह छुप जाता है ओर बडा सीधा-सादा बन कर कोठ्डीमे 
"बैठ रहता है । परन्तु मानमें यह बात नहीं है, वह बड़ा बे-शर्म है--उसे 
किसीक्ा डर नहीं लगता । 








हि 


आत्मादवोच + ड़ श्र 

देखो, ठोग जो पैसा कमाते हैं, गहना-दागीना बनाते हैं, दान-धरम करते 
हैं, पूना-प्रतिष्ठा करते हैं, यह सव आज कल केवल एक मानके लिए करते 
हैं। ठोग इसके लिए प्यलल करते हैं कि हम जाति-पाँति, “पंच-पञ्चा” 
यतिम बड़े कहें जाने लग, सर्वे-साधारण हमारी मान-मयादा करें," हमें 
सब फार्मेमें आगे आगे बेठाबैं--आदि जितनी बातें हैं वे सव मानहीके 
पहिए की जाती हैं । मानदहींके लिए हम अपने. घरोक्ों सजाते हैं, और 
मानहीके लिए हम लछोगोंको टीम-ठाम बतलाते हैं । ऐसा- जान 
पढ़ता है मानों। एक दूसरे अपनेको श्रेष्ठ बतलानेके लिए मानने सारे 
संसारहीको, मानमय कर दिया है । 
: जिनके पास पैसा हो और वे यदि मान करें तो उनका मान करना 
ज्यादा नहीं भी खटकता; परन्तु आश्चर्य हे कि संसारमें बहुतसे लोग 
ऐसे भी हैं जो अपनेको दूसरेसे अच्छा बतानेके लिए पाढ़-पढ़ोसीस 
जहना-वागीना, वद्ध आदि माँग-मुँग कर अभिमान करते हैँ । कितनी 
ल्लियाँ, जो गोरी-पुन्दर-नहीं द्वोती--पाउडर छा कर सुन्दर घनने 
और अपनी बहनोंमें श्रेठ कहठानेके लिए चेष्टा किया करती हैँ । एजा 
अं्रीसे, मंत्री सेठसे, सेठ सामान्य जनोंसे और सामान्य जन गरीबोंसे 
अंधिक अभिमानी होते हैं; इतना ही नहीं, पर इन गरीबमिं भी अभि- 
मनके कारण परस्पर भेद-भाव देखने आता है । 


वियार्थियोंकों अपनी पढ़ाई पर अभिमान होता है, ओर इसी लिए थे 
अत्न करते हैं कि अपने सह-पाठियोप्ते उन्हें अधिक नम्बर मिलें । क्रितनि 
समापति मानहीकी गरणसे अपनी बेहद नम्नता जादिर करते हैं और 
जब छोग'यह कहने ठगते हैं कि * वाह आप कितने नग्न हैँ? तब 
उनकी बातें बड़े उत्कर्ण होकर झुनने लगते हैं ।' परन्तु उनकी वह नप्नता 
मानहीके लिए होती है । इस अफार यह मान हे आत्मद, तुझे हेरान' कर 
रहा है ओर सत्य-सरलतासे दूर दूर ख्रींचे लिये जाता है। । $ सगे 


श्श्द आत्मावदोध। 


सभापति खर्य इस बातको जानता रहता है कि सभा बेंढे हुए 
होमोंसे धुझमें छुछ अधिक ज्ञान है तो भी मानके लिए वह कहता है कि 
सभामें मुश्नसे कई अच्छे विद्वान बेठे हुए हैं, उनमेंत्रे किसीकी सभापति 
बनाया जाता तो अच्छा होता । परन्तु छोम तो जानते ही रहते हैं कक माव * 
सबको खा जाते हैं और इधी लिए फ़िर वे उस्ते ही बेठाते हैं। इस्त मकार 
एक सभ्य शिरोमणि भी फिर सानसे फूछ कर कुष्पा हो जाता है 

इतना होने पर भी आद्या मानसे कहता है--मान, सुन । अब तेरे ' 
दिन पूरे हो मंये । तेस अपमान मे अमी ही करता हैँ) 


एक राजा है, एक मंत्री है, एक विद्वान है, एक मूर्स है, एक धनी है, 
एक द्रिद्री-रंक है, एक कारीगर है, एक घोवी है । इस प्रकार सभी 
मनुष्य जुदी जुदी भ्रेणीके हैं । परन्तु मान, जया तू विचार करके वेख 
कि जब हम सब लोग सोते हैं तब तू कहाँ छिप जता है? सब 
तरी ढीदता कहाँ चली जाती है ! उस समय सब मद्ठीके पुतलेके जैसे बने 
जति हैं। तब न कोई राजा रहता है, न कोई रंक रहता है, न विद्वान 
रहता है और न मूर्ख रहता है । सत्र मनुम्य एकहीसे हो जाते हैं । इस 
तरह जब हमारे सोनेका समय हीता है तत्र तेरे छिपनेका समय आता दे ७ 

इसके (तिदा तेस बल कोधसे कहीं अधिक है और वह स्पष्ट है + 
कोष अँधेरेमें और सतमें अपना कार्य करता है और तृ, उजेल़ा ही वो 
अँफेश करके मदके रूपमें मनुष्योंक्रे घन पर, उनकी विद्या पर, उनकी 
नीति पर, उनके गुण पर ऐसा हाथ मारता है कि कुछ पूछो मत; और 
फिर इस प्रकार तुझे उनके वास्तविक घनके चुरानेके जेसी प्रसकता होती 
हे।और इसके सिवा तेरी सत्ता मी कोघकी अपेक्षा अपिक जान पड़ती है 
परन्तु याद रख अब तेरे मी दिन पूरे हों गंये। आत्मध्यान-रूपी वन्नके द्वारा- 
भुद्ृष्यानके द्वार---तू अब बहुत शीम चूर्ण-विच्यर्ण कर दिया जायगा 
और बह ऐसा ऊ्ि तेरी ऊत्ता भी लोकमें कहीं त रहने पायगी । 





आत्माववीध ।* श्श्ष्ः 


“परन्तु हाँ, इसके पढले, कि तू मार दिया जाये, तेती बे-इज्जती भी 
कितनी है, उप्का छुझे भान-करा देना अच्छा है, निम्रठे कि तुझे 
अपनी मोत पर दुःख न हो । तू एक निर्धनके आगे सो रुपये बता कर 
अमिमान करता है; परन्तु तेरे पास सी रुपये देख कर हजारखाछा तेरा 
अपमान करता' है और इसी तरह आगे आगे हजारबालेका दूस हजार- 
बाला, दूस हजाखालेका -लाख़वाला, छासवालेका दूस छाखवाला, दूस: 
छाख़वालेका, फरोड़वाढा; इसी तरह बढ़ते बढ़ते प्रेठका राजा अप 
मान करता है, राजाका चक्रवर्ती आपमान करता है और 'घकवर््तीको 
इन्द्रके सामने नीचा देसना पढ़ता है । हाँ यह कहा जा सकता है इन्द्र 
अनन्त स्र्गकी ऋद्धिका स्वामी है; परन्तु जिनके पास बत्रिदोककी ऋद्धि 
है उनके सामने बेचारे इन्द्रको मी शर्मिन्द्रा होना पढ़ता है । क्योंकि 
त्रिलोक-प्रमुकी विभूतिके सामने इन्द्रक्री विभूतिका कुछ मोछ नहीं है । 
परन्तु इसके साथ ही उनमें एक बड़ी भारी आश्वर्यकी वात है; और वह 
यह कि इतनी अतुल विमूतिके होने पर भी उन्हें ज़रा भी मान नहीं हे, 
उन्होंने मानकों जड़-मूलसे उखाड़ फेंक दिया है । उनका. आत्मा झन्न- 
ध्यानके द्वारा सिद्धोंके जेसा हो गया है । 


माया-यह एक चोर स््रीके जेसी है । इधर उधर छितपी फिसती 
हुई भी अपना काम बरावर करती रहती है । पानीसे जेसे कीचड़ धोया 
जाता है उसी प्रकार: सरठता-जढसे माया धोई जा सकती है । यह 
माया अपना काम कितना ही छिप कर क्‍यों न करे, परन्तु जिन आत्मा 
ध्यानकी ज्योति जग जाती हे उनके सामने यह अपने स्वरूपको नहीं छिपा 
सकती । क्योंकि केवलज्ञानमें सब प्राणिगण, उनके कमी और सब पद्चर्थ- 
प्रतिबिम्बित होते हैं. । इस प्रकार मायांके मी बारद बज जाते हैं । 
माया, तू क्रितनी.ही चालाक क्‍यों न हो, पर आत्मात्ते तूकोई बात 
छिपा नहीं सकती ॥ * न 5 * दि 





श्र आत्मावद्दीघा 

जिस प्रकार कोघसे मान बढ़ा भयानक चोर है उसी अक्र माने 
साया भयंकर है। इसमें छिपे रहनेकी बड़ी आदत है । इस आदतके मारे 
इसका जीतना बढ़ा कठिन है । जिस वस्तुकों हम जीतना चाहते हैं 
जआावश्यक है कि उसके पहले हम उसे देख लें ।'इस तरह बेसने पर 
मान भितना प्रकटपने दीख़ने ठगता है उतना क्रोध नहीं दिखाई पड़ता; 
परन्तु भब कारण लिलने पर व रुत्कार करने ठगता हे तब कही दिखाई 
'क्टूत्ता है । पर माया तो ऐसी जुड़ें हे कि वह दिखाई ही नहीं पढ़ती, 
उल्दी गहरी गहरी उतर कर अपना काम झ्र्ये ही चली जाती है | वह 
जब कभी अपने पुत्र ' ढोंग ? के साथ रहती है या अपने स्वामी “ कट 
भाषणके ? साथ होती है तब कहीं कुछ उस्चकती हुईं वेख पढ़ती है । 


इस चुद्नेल-हपिणी मायाका वध फेवठ सण्लताके द्वारा होता है। उसके 
छिए यह अयत्न किया जाना चाहिए कि जो जो कार्य माया द्वारा #िये 
जति हैं वे सब सरलता द्वारा किये जाये । ऐसा करनेसे यह होगा कि 
शाप नो छुएक हीलदी थी वह अश्से ह मिलेगी ओह इस तरह 
यह धीरे धीरे निमरेल होकर स्वया सूख्र जायगी । परन्तु इसके साथ ही 
यह ओर ध्यानमें रखना चाहिए कि जहें। जय चित्त मोहमें फैसा कि 
बातकी बातमें, यहाँ तक कि झभ क्ियाओमें भी यह उसी सभ्य आ- 
खड़ी होगी और जेसी पहले थी-वैसी ही तरो-ताजा हो जायगी। इस 
लिए उच्षित है कि शुद्गध्यान द्वारा इसे नष्ट कर दिया जाय; ओर ऐसा 
करना. ही उत्तम होगा । आत्माक़े निर्मे ज्ञान-रूपी सूर्य-प्रकाशके द्वारा 
मायाके वादलोंकों नष्ट कर अपनेको निरअअ-निर्मेठ-आकाश्क्े जैसा 
उज्ज्बठ बनाना चाहिए । गँंगामें स्नान करनेसे जिस प्रकार दरीरका 
सब मेड धुरु जाता है उद्धी प्रकार मायाका मे थोनेके लिए परतता- 
रूपी गंगाका आश्रय छेना चाहिए। क्योंकि माया या कपट आत्माले 
7 बात छिण्ा नहीं सकते । आत्मामें इृहय-बढने जहाँ जया जोर 





आत्माववोध ) १२१" 





बकड़ा कि माया उसी समय नष्ठ हो जाती है । सुर्यके प्रकाशकी ज्यों- 
तिको माया नही सह सकती, वह उसी समय जलकर मर हो जाती 
है और उसक़ी जगह फिर सोमाग्यवती सरठता आ ' विराजती है ॥ सर: 
लता बढ़े अच्छे स्वभावकी है। वह आत्माके साथ ही रहती है । मात्र 
विशेषता यह है क्ले जहाँ माया होती है, या प्रमाद्‌ होता है वहों इसके 
दर्शन नहीं होते । इस प्रकार घूतके जेसे कोघका, ठगके जैसे मानका' 
और चुड्ेलके जेसी मायाका झुद्धध्यानके द्वार पराजय होने पर एक 
लोम पर विजय करना और वाक़ी रह जाता है। 


लोम सबसे मयंकर है। ऐसा जान पढ़ता ड् मानों कोघ माना-मायाको 
इसीके द्वाए जविन मिछता है, और इस लिए जहों इस एक प्रवक 
शब्तु पर विज्य-छाम किया कि बाक़ी तीन तो ॥फ़रेर बातकी बातमें जीत 
लिये जाते हैं । जिस प्रकार एक सेनापतिके मर जानेसे सारी सेना 
भाग छूटती है या निठ--निस्सत्व-हो जाती है उसी प्रकार जहाँ लोम- 
रूपी सेनापतिका नाश हुआ कि समझना चाहिए उसके सहकारी कोघ- 
मान-मायाक़ा नाश तो हो ही चुका । यह लोभ एक राक्षसके जैसा हे, 
इसे चाहे जितना भी मिले, इसका पेठ कभी नहीं भरता । सारा स्वयंभू: 
रमण तो लोमके लिए एक छोटेसे तठावके बराबर है । इतना होने पर भी 
मायाकी अपेक्षा यह बढ़ा भयंकर और बढ़ा छुप कर रहनेवाठा है। हो यह 
ठीक है कि संतोपकों सामने सद्य कर देनेसे छोमका पतन हो सकता है, 
परन्तु वह मर नद्ीीं जाता । छोमका पूर्णपने नाश तो सब कपायोंके नाक 
देने पर ही होता है, और उस माशके समयको “ क्षीणमोह ? गुणस्थान 
कहते हैं । क्मग्रंथम भी इसी प्रकार कहा है। जितने अंशर्मे संतोष 
होता है, उतने ही .अंशमें ठोम नहीं रहता-है और उसमें जहाँ जराभी मूल 
हुई कि उसी समय छोम आकर झटते दाज़िठ-हो जाता है-। किसीने 
दस हजार रुपयेका परिमाण किया--उतनेमें हीं “संतोष रक्सा, परन्त 


इ्ब२ आत्माययोध । 


जब उसने देसा कि उससे अधिक रुपया यइने ठगा तब दढ़ उत्त आपिक 
रुपेडो धर्मकार्यमें सर्च न करके, जहाँ कि उसे करना चाहिए, अपने 
लड़ेकेके माम्र कर देता है, इस ठिए कि छड़केमें उम्रका - मोह ' रहता है । 
ओर किसी तरह उसने उन रुपयेकों धर्मकार्यमे भी ठगाया तो बढ़े अभि-. 
मानके साथ ) मतछब यह हि एक जगह छोमको जि्त प्रकार माया 
द्वारा सहायता मिडी-धर्मकार्यमें सर्च करने योग्य घनेकों पुत्रके नाम: 
लिख कर मायाचार क्िया-उठी प्रकार पर्मकार्यम उस धनकों , सर्च 
करने पर जो लोगोंने उसे मान दिया उससे दूसरी जगढ़ टोमकों मान- 
से भी सहायता मिली । इस प्रकार छोम दिन दिन बढ़ता ही रहता है । इस - 
(लिए छोमको ध्यानरूपी वन्र द्वारा उर्वेया नष्ट कर देना चाहिए कि जिससे 
फिर संसार-पर्वरम उत्तका बिल्कुठ ही मय न रहे । छोमके नष्ट करनेक़ा 
सह प्रयत्न इतनी हृदताके साथ होना चाहिए कि इसके साथ दी रसके 
सम्बन्धी क्रोप-मान-माया भी मोतकी झरणमें पहुँच जायें 
हो सकता है कि कुछ निर्वेछ आत्मा इन्द्र-पदुकी विभूति देख कर 
डोपमें फैंछ जाये, परन्तु उन्हें जावना चाहिए कि इन्द-पतर फर्मेजनित है 
और जद है । इस लिए इन्द्रत्दकी इच्छा करनेदार्लोंडों अपने अनन्त 
वीर्यकी ओर इच्धृत्वके वीर्यक्रों देख कर दोनोंकी परस्परमें तुलना करनी 
जआाहिए + ऐसा करनेसे, उनकी जो इच्छा पहले इन्द्रच्चको चाहती थी 
वह, अब उसे न छाह कर ध्यान-बलसे अपने अनन्त वीर्यमें ही ठगी रहेगी; 
ओर इस प्रकार वे छोमको समूल नट्ठ कर सकेंगे 
इस प्रकार जब चारों चोर मर जायेंगे और उनका जहा निशान भी 
ने रह जायगा त्त्र आत्मार्मे केवल ध्यान, चारिष और अपने आपरमें 
छीनता रहेगी । फिर वह निर्लेए रह कर केवलीकी अति या तीर्चकरकी 
माँति संसार-पर्वतरमे विर्भय-निर्द॑न्द-विहार करता रहेगा | कारण अनन्त 
*गणमय बब्यक्ो देखते ही-स्ृति-दृपंणमें उसके दर्शन होते ही-ध्यान« 


आत्मापवोध । १२३ 


बन्नके द्वार ठोम राक्षतक्ा चकना-चूर हो जाता है । प्रिय आत्म-दुशै- 
नके जिज्ञातु, तुझे याद रखना चाहिए कि संस्ार-प्रवेत परसे करोप-मान+: 
माया-ठोम-रूपी चोर्ेके नाश होते ही संसार-पर्वत मी सदाके लिए 
फिर निर्मय स्थान हो जाता है । 

फिर संसार-पर्वतके बाबत छिख़ा है कि -- 

मद्वापाया श्वापदाः सदा धोरा३ । 

अर्थाद जिस प्रकार पर्वतमें सिंह, वाघ, भालू आदि हिंसक-कऋूर-जीव 
निवरस करते हैं और जहां वे किसी प्राणीकों अपने सामने बेंख पाते 
हैं कि उस्त पर एकदम टूट पढ़ते हैं उसी प्रकार संसार पर्वतमें भयंकर- 
ऋूर-आपदायें हैं। वे प्रति दिन बेचारे निरीह मनुष्यों पर बड़ी निर्देय- 
ताके साथ आक्रमण करती रहती हैं, और समय पाकर बेचारोंकों फाड़ 
तक स्ाती हैं । इस लिए अत्यन्त आवश्यक है कि ध्यानाप्रि द्वारा जल़ा- 
कर ये भस्म कर दी जायें । ४ 

और कपायें तो चोर होनेके कारण छिप कर अपना काम करती हैं; 
परन्तु ये तो एकदम आकर आक्रमण कर बेठती हैं ।ये हमारी शरीर- 
सम्पातति, बुद्धि-सम्पत्ति स्वतंत्रता आदे सभी पर छापा माश्ती हैं। ये 
बड़ी भयानक छुटेरियाँ हैं। इतना ही नहीं, किन्तु ये व्याप्र आदिकी 
भाँति मनुष्योंके प्राणों तककों हर लेती हैं । उनका सब खून चूस कर 
उन्हें खाली खोसेंके जैसा बना डाठती हैं । इन भयानक आपदाओका 
नाश किस प्रकार किया जा सकता है, इस बात पर नौचे विचार 
किया जाता है । 

कुछ ठोग कहेंगे कक इनके नाशके लिए इतने विचारकी आवश्य- 
करता ही क्‍या है, स्म्पत्तिके द्वारा तो इनका शीम ही नाश किया जा 
सकता है । परन्तु यह बात ठोक नहीं है, आपदायें ससत्तिके द्वारो 
दूर तो हो सकती है, क्िनत उनका नाश सम्पत्तिसे भहीं।हो सदझता देखो... 


ड२४ आत्मादईाघा 





भतके एने पर भी आएति शारीरिक दिपनिक्े रूप आकर मनुध्यकों पेर 
डेती है और उप्तके छूत यमैरहक़ी चूत कर उसे जशश्ति बना देती है 4 
और कई मनुष्य ऐसे वेसनेम आते € #$ उनका शर्दर तो बढ़ा निशग, 
सुदृद है, परम्तु बेचारोकों दृस्दिता पिशायिनी परे हुए है । इस पिचा* 
ज्षिनीका आफरम्रण ऐसा प्रचण्ड होता है क्लि फिर वेबासेका मरने पर 
ही हुटकाण दोता है ! थ 


जिश्ष प्रकार तठावका कानी निद्वाठ देने पर उसमेंडी मछलियोंकी - 
जेए) बृ0 दृध्षा होती है थीफ़ वैसी ही आापणि, म्रवुम्योफ दद॒पन्लछावका 
झान्ति-जल निकाठ कर उसड़ी दुर्देश्ा कर डाठती है। इस प्रकार आपदा- 
ओ पर सम्पाति विजय नहीं कर सकती । डिन्तु आपबारओ पर मिनय 
पोनेक़ा उपाय है, क्षमा या सहनश्ीौलता । जो मनुष्प अपने इस 
आत्मीय गुणेक़ी प्राप्त कर सकता है बढ़ निध्ययत्ते विष्तियों पर विनय 
था सकता है । देसो, संघक नामक मुनि पर म्ेणिक राजाने पोर उप 
सर्ग क्रिया; परन्तु मुनिने उसे क्षमा सद्ग द्वारा जीत दिया । गनडमार 
पर उनके सप्तुर सोमठने उपसतर्म क्रिया; श्रीपार्शनाथ ल्वामक्ि जौवकों 
मेघमार्ीने कष्ट दिया; ओर वौर प्रभु पर संगमदेदने घोर दुःख-बर्षी की; 
परन्तु इन महात्माओंने अपने पर भाई हुई विपतचियोंफ्रों बढ़ी उहनश्ीडताओे 
साथ सह कर शुक्रुध्यान द्वारा उन पर विजय किया । जिस प्रकार पर्वत 
पर बच मिरनेसे उसका चूर चूर हो जाता है उस्ची प्रकार आत्माड्े अनन्त 
शाक्तिरूप वन्नके द्वास विपतियाँ चकना चूर हो जादी हैं । देसी, वीर 
प्रमुने वाध ओर छिंहके जंसे दो चोरोंको सहज ही मार छाठा था । सच 
तो यह हे कि महापुरुष विषावियोंको अपनी अनन्त शक्ति द्वारा एक श्ण> 
भरमें मठ कर देते हैं। चींटी पर एक छोटासा इंकर झाठ देश 
आण नथ् हो सकते हैं; परन्तु हाथीके जैसे. कि 
/ जया मिर कर भी दया उसे बिच ५ 





के 
कर 
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जो बिलोकक्ों अपनी उँगठी पर नचा सकते हैं, मेष्के जेसे अति. 
विश्ञाल पर्वतकों जो एक पाँवके अँगूठेसे केंपा सकते हैं और इसी कारण 
मिनके पराक्रमको न सह कर ही सुमेरु थर थर कौप उठा था; और देवेकि 
कंधे पर चढ़े हुए जिनका एक साधारण इँसेको भी न सहकर देव मुद्ठीमें. 
आरण लेकर भागे थे, उन ध्यानी प्रभुके अनन्त शक्ति-हप वन्नके सामने 
कंकेराकें जैसी संसारकी विपातेयाँ किस गिनतीमें हैं १ 


* व्यूज्रीव तिष्ति जरा ? जरा शरीरको एक पशुके जैसा समझ कर 
उस पर वाधिनीकी मोति आक्रमण करती है ६ परन्तु मिनका शरीर 
पुण्यसे वज्रबृपमनाराच-संहननका बना हुआ है उनका वह कुछ नहीं कर 
सकती । इस बातको छोड़ कर जरा यूरोपके निवासियोंको हीदेक्ो, कि ये 
प्रायः अस्सी या नब्बे नब्बे वर्षक़रे हो जाते हैं तो'भी जराका उन पर कुछ 
अमाव नहीं पढ़ता । फिर जो छोग केवल आत्म-मावमें ही लीन रहते हैं, 
जो अपनेकी ही आत्मवीर्यमय समझते हैं उनके स्ामने ये जरा या' आप» 
दायें जेसी वाधिनें क्या कर सकती हैं; वल्कि उन्हें उल्टा अपने प्राणेंसे 
हाथ थो बेठना पड़ता है । देखो, वर्षीके समय भींग न जाय इसके लिए 
मनुष्य छत्री रखता है और उसके द्वारा वर्षो-विपात्तिसि अपनी रक्षा करता, 
है, जोढ़ेके दिनोंमिं दंढसे बचनेके लिए अनके गरम गरम कपड़े पहनवा 
है, और गरमके दिनोंमें घामसे अपनी रक्षा करनेके लिए ठंढे घर, छत्नी, 
महीन बच्ध, सादे पंसे, बिजलीके पँखे, आदि साधनोंकों इकट्ठा करता है; 
, परन्तु इस प्रकार बेचारे पशु नहीं कर सकते । उन्हें तो वर्षा, ठंड, गर्मी 
आदि सभी विपत्तियों सहनी ही पढ़ती हैं । ये विपत्तियाँ दूर की जाती हैं 
विचार-रूपी शन्न द्वारा, सो ऐसा कोई श्र उनके पास नहीं है । और इसी 
हिए पिपातियाँ वाधिनके जैसी बन कर उन बेचारों पर आक्रमण कर 
उनके प्रा्णेंकों “हरा करती हैं । परन्तु जिस प्रकार मनुष्य वाधिनक्रो, 


श््श्द्र आत्मावदोध । 


बी लज्ल्ज्स्डज 





आम्र द्वारा मार ढाहुता हे उसी प्रकार आत्मा यादि इन विषत्ति-वाधिनोंको 
आर डालना चाहे तो उसे उचित है हे वह चेतन्यर्मे प्रवेश, करके 
घ्यानके द्वारा अपना आत्म-ब& संग्रह कर विचार-शस्रका उपयोग करे.। 
इस प्रयलके द्वारा वह इनका समूल नाश कर सकेगा । कोई कैसा ही कूर 
या हिंसक आणी क्‍यों न हो, वह जहाँ तीर्थकररोंकी समान महुँचा कि 
उनके अतिशयके प्रभावसे अपनी सब करता मूठ कर अपूर्व शान्ति ठाम 
कर लेता है। ठीक इसी प्रकार इन विपानि-वाषिन जैसे कुर जीविकि जहाँ 
आत्मा-्यमु्ते सामना पढ़ा कि वे अपने आप ही शान्त हो जाती हैं । इस 
(दिए इन विपत्तियोंका वन्न बन कर सामना किया जाये तो निम्तन्देह ये 
खकना>्चयूर की जा सकती हैं। जिस प्रकार अँपेत प्रकाशफे द्वारा नह हो 
जाता है उसी प्रकार विपत्तियाँ आत्म-संयम-प्रकाश द्वारा नष्ट की जा 
सकती हैं ॥ इस भ्रेकार संसार-पर्वत पर रहनेवाछे चोरोंकों मार कर उत्ते 
स्वेधा निर्भय बनानेके लिए उसझा विपत्ति-दुःख-नष्ट॑ करना चाहिए । 
तभी बह पूर्ण निर्मय हो सकेगा; और यह अंत्माका.परम कर्तेब्य है ! 
जाग्े कहा हैं--- ५ 
रॉय दुए भ्ुजेगाः ४ 
अर्थाव सैसार-पत पर दुष्ट सर्पोक़े जैसे भयानक रोग हैं । जिस 
प्रकारं सर्फफ़ा जहर चढ़ जानेंसे मनुष्यका सब तेज नष्ट हो, जाता 
है, यहाँ तक क्रिवह मर भी जाता है उसी प्रकार इन दुष्ट सेगोंसे भी पनु- 
ध्यका तेज नष्ट हो जाता है ओर बहुधा वह भर ही जाता है । इस लिए 
कांठे सपोकी तरह डसनेदाले इन जहरीले रोम-हूपी सपोकों भी ध्यान- 
हुपी बज्र द्वारा मार ढालना उचित है। 


उपाय । 


झा सेंग वाद्य ओर अभ्यन्तर ऐसे दो-अकारके हैं। इनके नए करनेड्ो 
ग बाह्य ओपधिका ,बपयोग करते हैं; पर्तु उनझा यह उपाय श्षागिकल 


व्ज्जप 
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है-दससे चिर््थाई ठाम नहीं होता । आन्तरद्विक उपाय बाह्य उपायंसे 
कुछ अच्छा और रामबाणके जेसा है; परन्तु पूर्ण ठाभ उससे भी नहीं 
होता । इन दो उपायोंके प्रिवा एक तीसरा उपाय और है; और 
वह है ध्यान । इसे छोढ़ कर अन्य कोई उपाय काम नहीं दे. सकता ।' 


*5 शोग नाना अकारके हैं। उनमें बहुतोंका उल्लेख वैयक अन्थोमें किया 
गया है, और साथ झ उनके दूर करनेके लिए नाना प्रकारकी ओपधियाँ 
भी बतलाई गई हैं। परन्तु उनसे सदाके लिए ये रोग नहीं मिटते । और 
'मिठ भी सकें तो वे केवठ एक जन्म मरके ठिए ! इसके बाद भी वे कभी 
न होंगे, ऐसा सर्टिफिकेट वेयक-शास्तर नहीं दे सकते | _हतना उनका 
उपकार अवष्ष्य है कि वे कुछ सम्रयक्े लिए इन्हें दूर कर देते हैं। 
गारड़ी सर्पके जहर चढ़े हुए मनुप्यंको छोँछ पिछा कर उसका विष 
दूर कर देता हैं, इसके लिए उसका हमें धन्यवाद मानना ही चाहिए। 
वैयक-अन्धेपि नाना रोगोंडी परीक्षा बताई गई हे और उनके उपाय 
बतढ़ाये हैं तथा छोँछ पिछा कर सर्वके विप उतारनेकी भौति रोग 
दूर भी किये गये हैं। इतना सब्र कुछ होते पर भी भूस-रूपी रोगकों 
आज तक क्रिसीने दूर नहीं करे पाया । इस रोगकों नष्ट करनेके लिए 
डोगेनि अन्न-रूपी ओपधिकी तजवीज की, परन्तु वह तत्कालके छिए ही 
लाभदायक पिद्ध हुईं। परिणाम यह हुआ कल प्रतेदिन इस दवाका 
सेवन फरना ही चाहिए तभी थोड़ी बहुत शान्ति कुछ सम्रयके लिए 
हो सख्ती है। अन्नोषधि द्वारा मूख-रोगकी सदाके लिए शान्ति न देसी 
गई और न झ्ञुनी गई। परन्तु हाँ तत्कालके लिए जो यह हमारे रोगकी 
शान्ति कर देती है इसके लिए हर उसका उपकार मानना ही चाहिए। 
आठ दूस घंटे तक उसकी सहायतासे हम तत्र मी जीवित रहते हैं । 
दूसरा ऐसा ही एक रोग है जता । डाक्टर या वेच छोग इसे अब तक 
नहीं मिल सके और न कोई-ऐसी दवा ही अब तंक शाप नि्ाली- गई। 


श्श्द आत्माववोध । 








संभव है फ्रोई मात्रा द्वाग्न वैय ठोंग झुछ साधारण ढाम इस ऐंगमें पहुंचा 
सकें। परन्तु इस बातका किखवासध वे कमी नहीं करा सकते कक्रि यह गे 
किसी को होगा दी नहीं। मज्राके दुएए, जैसा कि उपर कहा गया गया है, 
कुछ लाभ पहुँच सकता है; परन्तु साथ ही दूसरी विषाति ओर बढ़ जाती 
है। उससे मूखन-रोग उच्ठा बढ़ जाता है। तब यह हुआ कि एक ध्यावि 
पिंटी और दूसरी प्लिर पर आकर प्रढ़ी हो गई। 

जन्म-मरण ये एक ऐसे म्यंकर ऐम हैं कि इन्हें कोई दूर न कर सका; 
और न किसीकी इनका उपाय ही मिला । इसके सिवा यह मी बात है कि 
इनके दूर करनेके उपायोंकी देयों या अन्य छोगोंने सोज मी नहीं की । 
इन रोगोंके मिहानेके उपायोकी सोज की है-नीति शाख्रने । वह कहता 
है कि तुम यदि मृत्युकों नहीं चाहते तो किसी जीवकों मारे मत-किस्ी- 
के प्राणेकोी न ठो। प्रहठतिके नियमके अनुसार जो जीव माभकी एक्षाकरेंगे-, 
उन्हें कमी नहीं मरेंगे-तो वे जीव भी, [जिनकी कि वे रक्षा करेंगे, उन्हें कभी 
नहीं मारेंगे । जन्म-रेग ।मटानेके छिए किसी नीति-शास्रमें कहा गया 
है कि अक्षचर्य धारण कर दूसरोंकी जन्म देना-उत्पन करना-बंद कंगे 
तो तुम्हाण भी जन्म होना बंद ही जायगा । 

भूज़नोग मिटानेके ।लिए उप्वासोंके करनेका अभ्यास करो । प्रर॑मर्म 
समव है, भूख ओर अधिक ज्यन पड़े; परन्तु धीरे धीरे उसके ।मिटानेका 
अभ्याप्त करते रहनेसे वह [मिठ जायगी-औओर फिर तुम सर्वधा आहारका 
परियाग कर सकोगे।.. 

इस प्रकार इन रोग-हूपी रोके डेक दूर करनेका वैयक-शात्र, नीति- 
शात्र, व्यवहारत्शान्न तथा धर्म-शासने थोड़ा-बहुत ये किया; परन्तु ऐसे 
स्थिर उपायोंका अभी क्रित्ची शास्रकों पता नहीं ढगा जिनसे के ये रेम 


अनन्त कालके लिए मिट जायें. अथांत उन्म-जरा-मरण तथा मूख-ज्वर 
आदि शेग किर्सीकी भी कमी न हों । 


जे 
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परन्तु हाँ, तर्थिकर प्रभुने एक ऐसा उपाय बतछाया है और वह देर 
रामबाण उपाय है कि उससे न केवल ये रोग-रूपी सर्प न& ही हो जाते 
हैं, किन्तु संसार भस्से इनका काटा मुँह हो जाता 'है । वह उपाय हैं 
आत्म-ज्ञानके साधन शुक्रुध्यानकी प्राप्ति.) इसे प्रा्त- कर ठैनेसे फिए:,ये 
ग्रेग छीलामाव्रमें-वातकी-चातमें नह हो जाते हैं।इस प्रकार ग्रह ध्यानरूपी 
महोपधि ही ऐसी है जो इन रोगोंको सदा. सर्ददाके लिए मिठा सकती है । 

जिस प्रकार महा शानक्े-केवलज्ञानके-प्रकाश द्वार कपाय-रूपी -चोर 
नष्ट हो गये, पूर्णानन्द स्वरूप आत्म-बलके द्वारा विपाधियों छिन्न-मिन्न हो गई 
उसी प्रकार तीर्थंकर प्रभुंके बताये उपायकों कामको काममें लानेसे तुम 





'भी अमरत्व ढाम कर-सकोमे-तुम्हारे-जन्म-जरा-मरण -आदि- सब रोम 


नष्ट हो जायेंगे । | जे 
देखो, जहां तुमने अपना पूर्ण श्ञानम्रय स्वरूप अपने आपकीमे देखा 
के तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जायगा, और जराके नष्ट हो जानेसे तुम्हारी 
अक्षयस्थिति हो रहेगी । आत्माने अपने - स्वरूपकों पहचाना, कि इसी तरह 
सब ही रोग नष्ट हो जायेंगे । 
इस प्रकार संसार-पर्वत कपाय-रूपी चोरोंके जष्ट हो जानेसे- निर्मय, 
हिक-कुर-जीवोके ज़ले, ज़ानेसे अहिंसक और रोगोंके नष्ट हो जनेते 
निरोग हो जाता है,। | 
»... चिन्ताठवी सक्ष्टा ॥ 
आर यह संसार-पर्वत नाम प्रकारके कशोंकों देनेवाली चिन्ता-रूपी 
अटबीमें आकर फैंस जाता है। जब . मनुष्य .इस चिन्ता-रुपी अठवीमें 
आकर फैंसता है तव इससे. निकलना उसके लिए बढ़ा कठिन हे, जाता; है। 
पक फारसी कवने कहा है कि-- हम क 
“ये मुर्गदिदं न पायो नपर, -_.. "व «७ . 
न यजकमे मादर न पुरने मुदर;- 
दः 


0 आह 





ज्जजजत+ अं जि िजललजण 


>ह्य ' आबर-झआसमाने न जे जुर्मी, - . . 
* हमेशा खझुरद गोइते आदर्मी | 3 

मतलब यह है कि कवि कहता है, “मेने एक ऐश पश्षी-वेसा हैं हि 
जिसके न पैंस हैं और न पर, न मा है और न बाप; और न वह जमीन % 
आठता है और न जाकाशहीमें उद्ता है; परन्तु ते भी बह मनुन्यकी नो 
न कर सा रहा हे.” सचमुच ही यह चिन्ता-ूूपी पढ़ी ऐसा ही है। 
मनुस्य इसी चिन्ताटवीमें आकर फंस आता है। ...“*#ढ 

देखो, संसारमें कितने ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें दूत्रोंसे रुछ ठेना-देना न ही 
तो भी वे उनकी चिन्ता किया करते हैं, जि कि हम नित्दा कहते हैं। वेचारे 
दिन रत दुसरोद्े बोरके देखेमे ही गई रहते हैं ।, सोचते हैं अमुकमे 
यह दुर्गुण है, अमुकमें यह दोष हैं। इस प्रकार वे पोर अन्धकारमय 
पिन्वाके किट्में पड़े १हते हैं.६ क्रिसीडो अठस्लवकी चिन्ता रहती है। 
क्रिचीकीं पत़'दोठतकी ,चित्ता रहती है, फ़िप्तीको श्रीनयुककी बिंता 
रहती है और कोई मोह-विस्तामे दबे रहते दें । संततारमें ऐसे बहुत ही थोड़े 
गेग मिलेंगे लिट॒हें, आत्म-चित्ता हो अर्थाव्‌ जिन्हें यह विचार दोता ही कि 
मेंस क्या है, और पर क्या है.! इस अकार आय; सब ही इस सेसार-रूपी 
पूर्वतर्क चिन्तादूवीमें भटकते,फ़िरते है । जो हो, इसमें सम्देह नहीं, दे- कि 
यह विन्ताददी बड़ी ही दुगैम है, परन्तु श्सका भी ध्यान-रूपी वन्न द्वारा 
नाश किय्रा जा सकता दे ओर वह भी एक क्षणमातर्मे। क्योंकि ध्यानी आत्मा 
विवासता है कि,में रूये ज्ान-खवरूप हैँ, ओर,पर वस्तुदा जाननेबादा हैँ 
तो फिर मुझे लिन्ता,किस वातकी ! अनस्त-्शानके.. लिए ऐसी कौनही: 
चातू अठ॒भ्य है जिसके लिए कि मुझे. चिन्ता करनी पद्धे! “5 

घहुलतमा उन्दूरी द्री 

इस संसार-रूपी पर्वतमें घोर अन्धकारमय' गुफाओंके जेसी पस्लियाँ हैं । 

जिस प्रकार गुफा जन्पद्ार पूर्ण होती हैं उसी प्रकार ल्ियाँ मी 'मोहा- 
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स्थकार पूर्ण होती हैं। इस लिए इन अंन्धकास्पूर्ण गुफाओंके जैसी प्रियेंति 
दर रहना चाहते हो तो शुक्रध्यान-रूपी व्के.प्राप्त करनेका यन्न करो ।- 
उससे तुम- अनन्त ज्ञानादि गरुणोंका -आडिट्ठन कर अपूर्व आनन्द "प्राप्त 
न्कर सकोंगे . ह ४६६४६ हल आग % पै 76 + खतयेओे 

७७० “ « 'खातयोबइनेकागतय;॥* ४४ 

£ इस संसार-रूपी पर्वत गतिरूप अनेक साहेयाँ हैं। इन साइयोमें यदिं 
-तुम गिरना नहीं चाहते तो ध्यानःरूपी वन्न द्वारा संसार-रूपी पर्वतंफो 
तोढ़-फोड़ कर, शरीरादिके' मोह-रूप पत्परोर्से उसे पूरं दो! क्योंकि मोह 
भाषक्े नर् हो जानेसे शरीरादिक माव फिर- इन गति-रूपी- स्राइयेमे ही 
रह जायेंगे और-तुम ध्यान द्वारा आत्म-स्वरूपमें' ठीन होकर ठो्-शिक्चर 
पर विगण-जाओमे | ०3 ४ ई कद 

५. और पर्वेतके जैसे' शिखर होते हैं देसे हीं इस संसारपरवेतके भी 
आठ मर्द-रूपी शिसर- हैं ।-वे ये हैं-शानका मद; पूजोअतिशाका 
मंद, ' कुक” मद, जातिका- मं, बंढंका मद, घंन-दरौरतका मद 
तंपक़ी मद और शेरीरेंका मद । इन्हें मी तू ध्यान-रूपी 'वन्न द्वारा 
'वंकना-चुर कर छाठ । तेरी अनन्त शाक्तिके सामने इनका तोड़ देना कोई 
बढ़ी बात नहीं । अनन्त वीर प्राप्त करनेवाले तीर्थकर प्रमुके पास इनकी 
कुछ नहीं चठ सकती। संसारकी कोई वस्तु उन प्रभुकी तुछना नहीं कर 
सकती । क्या केवरज्ञानसे बढ़े कर कोई कला है! अनन्त चीर्यस्ते बद कर 
कोई बल है ! आत्माके अनन्त सीन्‍्दर्यते बढ़ कर मुखेके जेसे झंरीरकी 

#» रद्रता क्या अधिक हो सकती है! नहीं' | इस हिए तुझे उचित है कि 
तू ध्यानके द्वारा अपने स्वरूपकों पहचाने । उसकी सहायतासे 
ये मदरूपी शिखर बातकी बातमें” टूट सकेंगे. | और तू इस संसार- 


पर्वतक़े. शिसरोंसे- भी , अनन्त जुणे.-ऊँचे - सिद्धरूप- लोक-शिक्तर पर 
पविगज सकेगानै. + 5; ४ >>... «»« 
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रजनीचरो मिथ्यात्व॑ । 
जान पड़ता है इस संसार-पर्वतकी देसनेस करनेवाला एक राक्षस हे $ 
वह है मिथ्यात्व । इस मर्यकर राक्षतकों भी ध्यान-वन्न द्वारा मार ढालना 
उचित है। सोच कि तू इस दृश्य जगव्‌-रूप है या इसका जालनेवाला 
शानमय है। जो लोग अपने स्वरूपको न जान कर अपने ज्ञान-रूप 'सोह” 
तचखमें शरीरादिककी कत्पना करते हैं वे अमर पढ़े हुए हैं । इस अमझों 
दर कर तू जब अपना ज्ञानमय स्वरूप जान छेगा त्द मिथ्यात्व नष्ट: 
होकर उसी सप्रय सम्यकत्व हो ऊागगा | 
मनादुष्कृततः (शिला-ममत्तद । 
पर्वतमें झिलाये होती है, उप्ती प्रकार संत्तार-पर्तमें ममत्त्व-भाव-रूपी 
शि्षायें हैं । पर वस्तुओंमे मोह करनेसे संसतारमें होनेवाले ममत्व>भावका 
श्यानरूपी वत्र द्वात नाश किया जा सकता है। इसलिए तू पर 
वस्तुओंसे ममत्व हटा कर अपने शान-स्वरूपमें, जो कि सदा स्थिर 
रहनेवाला है, ममत्त-प्रम-कर ! इससे पर दस्तुमें होनेदाला मोह-माव नष्ट 
होकर सममावकी प्राप्ति हो सकेगी । 
इस प्रकार जब तू ध्यान-रूपी वज्ञ द्वारा संत्तार-्पर्वतकों चू्ण-विचूर्ण 
कर ढाढ़ेगा तब क्रोघ-मानन्माया-डोभम-रूप चोर भाग जायेंगे और 
उनकी जगह क्षमा, नम्नता, सरलता और सन्तोष-रूपी साहुझार 
आकर बस जायैँगे । इसी प्रकार विपत्तिकी जगह सम्पदा, रोगड़ी जगह 
निरोगता हो जायगी ॥ अनन्तरंग ज्याधि-हूपी नदी सूख कर उसकी 
जगह आश्मीय पूर्ण सुज्नामृतक़ी नदी वह उठेगी | बिन्ता-हूपी अठ्वीकी, 
जगह शान्तिका साम्राज्य फेल जायगा ) स्रीकी जगह प्रमाधि प्राप्त 
होगी । रक््ीकी जगह अनुभव-लक्ष्मी प्रभद हो जायगी ॥इसी प्रकार 
चार गतियों नए होकर उनकी जगह पॉचवी छिद्ध मति प्राप्त होगी ।« 
मदकी जगह अनन्तरवीर्य, मिथ्यात्व-राक्षसक़्ी जगह सम्यक्त्व प्राप्त होगा । 


आत्माववोध। श्३रे 


और सम्यवत्व-भाव-रूपी शिद्वकी जगह परिद्ध.शिछारूप “ सोहं ' मावकी 
थाप्ति होगी। इस छिए,ध्यान-वन्न द्वारा इस पर्वतके तोड़नेका यत्न करना 
उचित है। 
जब तेरी आत्मामें, ध्यान द्वास यह मावना होगी, कि मैं ज्ञानमय हूँ 
“7 ओर इस श्ञानमें चोदृह राजू-प्रमाण छोक, छह द्रव्य, नव तत्त्वोका 
ग्रातिमास होता है, तब इस पर वस्तु-रूप संसारका एकदम चकना-चूर 
' हो जायगा । और इसीके साथ कर्म-रूपी पर्वत भी नष्ट होकर उसके पीछे 
की ओर मोक्ष-मार्मम चलते हुए शुद्ध आत्माक़े दुर्शन होंगे । इस लिए है 
आत्मद, मनुप्योंको केंवल्य प्राप्त करानेवाले शुद्धुध्यानका साघन कर । 
रे ऊू कं जे 
आक्षन्नान और अन्य ज्ञान-- 
जत्थात्थि अप्पणाणं णाणं वियाण सिद्ध सुहयं ते । 
/सेस पहपि-अहियं जाणसु आजीविआगमित्त ॥ «. 
यत्रास्त्याततज्ञा् ज्ञानं विजानी हि प्िद्धिसुखदं तत्‌ । 
शेष॑ बह्वपि-अहितं जानीहे आजीविकामान्न ॥ 
अर्थात्‌-जहों आत्मज्ञान है वहीं 'तिद्धि-सुस्र है। चाढी और ज्ञान 
सो आंत्माका अद्दित करनेवाले हैं या केवठ जीविका-नवाहिके साधन हैं। 
विवेचन--बहुत भी व्याकरणका ज्ञान हों, परन्तु जितना शुद्ध 
आपण आत्म-ज्ञान होने पर किया जा सकता है उतना वध्याकरण-ज्ञानसे 
नहीं । इसी प्रकार न्याय-शाद्र चाहे जितना पढ़ लिया जाय, परन्तु 
(जितना युाक्तिब्संगत-नय-पूर्वक-आत्मज्ञान होने पर बोला या लिखा 
जाता है उतना केबल न्याय-झाम््र पढ़ लेने पर बोढा या लिखा नहीं जा 
सकता । क्यों# आत्मज्ञानमें सब नये गर्मित रहती हैं । आत्मज्ञानके 
बिना और सब ज्ञान संख्या-रहित थून्यके जेसे हैं। उन शुन्य-रूप ज्ञानोंको 
स्ार्यक करनेवाट-ण- + न ही है। इस लिए. पहले -आत्मज्ञान 








श्र आत्मावबोध । 


प्राप्त करके फिर अन्य ज्ञान थराप्त करने चादिए ! जिससे दे सब सार्थक 
हो सकें; ओर संख्या रहने पर जेसे शून्यक्रा उत्तरोत्तर मूल्य बढ़ता जाता 
है बैसे ही उन ज्ञानोंका भी मूल्य बढ़ता जाय । हे 
आत्मशानकी तुलना कोई ज्ञान नहीं कर सकता ।इस लिए पहहे 
आत्मज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने पर तुम्हारि हार 
एक ऐसी अपूर्व चीज लग जायगी जो ब्रिदोककी आद्धि प्रा 
क्रानेवाली है | इसके बाद आत्मस्थित परमात्मजज्ञान प्राप्त करना चाहिए 
उससे तुम बरिलोक-शिखर पर अनन्त-अनुपम पिद्ध-्साग्राज्यके मोगने 
बाले होकर अनन्त आनन्द निमग्र हो जाओगे । 
आत्मज्ञानके बिना पढ़ना कैसा है -- 

५ ० 2 
सुबहु अहीअं जह जह तह तद्द गव्येण पूरिअं चित्त 
हिअप्पवोहरहिअस्स ओसहाद्वाग्ओो वाही ॥ ३७॥ 

सुबहु अधीत यया यथा ठया तथा गर्वेण पूरित चित । 

हृदयात्मबोधरहितस्य औपधादुत्यितों व्यापिः ॥ 

अथोत्‌--ज्यों ज्यों अधिक अधिक पढ़ते हैं त्यों त्यों अभिमानसे दूर 
मर जाता है। आत्मज्ञान-राहतें मनुष्य लिए यह एक प्रकार ओपधा 
उत्पन्न हुएके रोगके जेसा है । 

विवेचन--- ढोलके अन्दर पोल ? की' कहावत जग-जाहिर है 
दीक यही हालत आक्ज्ञान-ाहित मनुष्यकी है। बिना आत्मज्ञानवं 
मनुष्य कितना ही पढ़े ठिखे, ज्ञान श्राप्त करे; परन्तु उसका वह सः 
प्रयत्न उक्त कहावतक़े जेसा ही है। हमारे पास पानीका भर घढ्ठा पढ़े 
है, परन्तु यदि हम उसमेंसे पानी लेकर पीनिका यत्न ने करें ओर पानी 
पानी चिछ्ाया करें तो उससे हमारी प्यात नहीं बुझ सकती; ठीक इस 
त्तरह आक्षज्ञान हमारे पास रहते हुए भी उत्तकी प्राहिके लिए कुछ प्रयर 
... न कर हम ज्ञान शान चिल्ाया करें ओर हमें इस वातका ज्ञान न हो कि 
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हम स्थयें ज्ञान-स्रुप है तो उससे स॒त्यार्थ शानका अनुभव कदादि नहीं हो 
संकता। इसी डिए आमज्ञान-रहित चोदह पूर्वके ज्ञानकों भी व्यर्थ बतराया' 
गयाहै। सब ज्ञानोंमें श्रेठ एक आत्मशान ही है । जो तपस्या आत्मशञानके 
बिना मान-रूपी हाथी पर सवार हो रहती है वही आत्मज्ञानके होते ही झटसे 
मानूपी हाथी परसे उतर पड़ती है, और वह आत्मज्ञान फिर कैकल्यके 
हपमें परिणत हो जाता है। इस लिए अमिमानी बनानेवाल़े ज्ञानको 
छोड़ कर पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और बाद अन्य ज्ञान । 
आक्षश्ञान निमंल-झुद्ध-होनेके कारण वह बहुत ही हरुका है ओर इस 
लिए वह गव उत्मन्न न कर विवेककी जामृत करता है, सब प्रकारके बिन- 
योंका पात्र जनातां है । यादे तुम ऐसा न करोगे तो जिस अज्ञान-रोमके 
दूंएे करनेके ढिए'शानका उपयोग किया जाता है उम्तकी जगह फिर 
अज्ञानबढ़ कर तुम्हें खूब गर्वि-अभिमाना-बना देगा। और ऐसा होनेते जो 
कहीं अनन्तानुवन्धी रोग हो गया तो फिर उसका मिठना बढ़ा ही दुः्साध्य 
हो जायगा । इस लिए पहले आत्ज्ञान प्राप्त कर पीछे अन्य ज्ञान प्राप्त 
करने चाहिए । ऐसा करनेसे वे अन्य ज्ञान एक तो बड़ी आसानीसे प्राप्त 
हो सकेंगे, दूसरे फ़िर वे आत्माको अभिमानी न बना सकेंगे । 
रू 


के कि ् |; 
आत्मश्ञानंके विना उपदेश करना ब्य थे है-- 


अप्पाणमबोहंता पर विवोहांति केइ तीवि जडा। 
मण परियणमि छुट्िय सत्तामारे कि कज्ज॑ ॥ ३८॥ 
,.. आत्मानमवोधुयन्तः पर विदोधर्यान्त के च तेपि जड़ाः। 
भण परिनने क्षुपिते सम्नागारे हक कार्य ॥ 


अर्थाव्‌-वे लोग बढ़ेही मूर्ख हैं-जड़ हैं-जो सं आक्रज्ञानक्रे बिना 
दूसरोकी आत्ाके बतानेका यत्न करते हैं । मला उन्हें बताना चाहिए कि: 
अपने हुटुम्बके छोगोको भूखे मरने देकर दानकझाला ख्ोलनेंसे दाम | 


श्व्दद आत्मायधोघ 





प्रिवेचचन--जितना कुछ ज्ञान हे चह सब आत्माफ़े ढिए है; ए हैः 
आत्मत, तू उसे दूसरोकी देनेवाठा नहीं, इस लिए कि बह तेरे पास नहीं 
३५फेर भी तू उसकी दानशाटा सोना चाहता है यह केसा आध्र्य हे! , 
इस लिए तुझे अचेत हे कि तू दूसरोंक्ी उपदेश करनेके पहले स्वयं आलक्षाने 
प्राप्त करे । इसके बाद तू दूसरंक्ो उपदेश करनेका यत्न करेगा ते देंगे 
बह शानन्दान बड़ा सार्थक कह छायगा । कितने छोग, जिन्‍्हें कहे स्वर 
आत्मज्ञान नहीं होता, इसरोंकी आत्मज्ञान करानेका यत्न करते हैं, परन्तु ' 
उनका वह यत्ल मोजनें करनेके लिए बुठाये ए अतिथिके सामने साटी 
था रस देनेके जिसा है । इस लिए उपदेंशकोंकों खय पढे आत्मश्ञान 
लाम कर फ़िर उसे इततरोंको देनिका यल करना चाहिए। सब शाममें यही 
शान मुख्य हे--फेयलशानका कारण है, और इठी शानमें त्रिलोक झलकने 
लर्गते हैं इस ज्ञानके प्राप्त होते ही जान पड़ेगा कि तेरे पास ज्ञानादिके 
अनन्त खजाने भरे पढ़े हैं ।॥ इन सजानोंमेंसे न केवल “किमिब्छक ” 
दान ही, किन्तु सदा-स्वेदा ही शिया जाया करेतो भी वे जेसेफे देसे भरे 
हुए रहेंगे । कारण ज्ञान देनेसे कम नहीं होता वह परम्प्रा-्रुपसे एक 
दूसरेकी चाहे क्रितना ही दिया जाये, परन्तु कम नहीं हानेफा । कल्पना 
करो कि हमने किसी चार सवाल करना प्रिसझाया सी उसे सिखानेसे 
ने तो हमारे पास सवाल कम हुएओर उसने जो किसी औरको सिस्तामे, सो ते 
उसके पास ही कमर हुए; बल्कि सवाल सीसनेवार्लोकी ही उल्टी सैखूया बढ़ी । 
यही हाठ आत्मज्ञानक्षा है, जो वह (किसीको देंने पर भी कम नहीं होता। 
जो भनुष्य स्वय॑ मत्ता हे ओर उच्के घरके ठोग भी भूले हैं. जोर 
ऐसी हाठतमें वह दानशाल्ा खोल कर अन्य लोगोंडे माकर कहे के चालिए 
में आपके भोजन कराता हूँ तो उसका यह कहता शब्द मात्र द-व्यय है। 
शब्द माजसे किसीछी तृत्ति थोड़े ही हो सकती हे ! किन्तु इसके विपरीत जो 
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अतुष्य स्वय परितृप्त है, परिजिनोंकों भी तृप्त करता'है और उसके पास 
और बहुतसी मोजन-सामग्री तेयार है तो वह बड़ी अच्छी तरह अन्य 
टोगोंकी मी मोजन करा सकृता है । इसी प्रकार जिसके पास अनन्त 
जआाक्षज्ञान है और जो. अपने शिष्योंकी बढ़ी उदारताके साथ उसे दे रहा 
है जोरेंकों भी दे सकता है । वही महा पुरुष ज्ञाममयी दानशाठा सील 

* कर, सबको अमृत प्रदान कर जीवन-मुक्त वना सकेगा । और अन्तमें 

* पिद्ध पदका अधिकारी बना सक्ेगा। 





ऊ रे ६23] हो 
अतिदिन दूसरोको प्रयोघ देने पर भी सिद्धि क्‍यों नहीं होती !- 
बोहंति पर॑ कि वा मुण्णंति का खरा पठंति सुर । 
ठोण मुअंति संयावि हु विणा य वोह पुण ण सिद्धि३९ 
* बोधयन्ति पर कि वा जानन्ति का खरा पठम्ति श्रुतत | 
स्थाने मुंचति सदाप्ि हि विना च बोध पुनने सिद्ध! ॥ 
. अर्थीवृ--क्ितने छोम दूसरोको प्रयोध देते हैं, काका स्वरूप जानते 
“है, सूत्र पढ़ते हैं, ओर घर-बार छोड़ देंते हैं; परन्तु आत्मज्ञान बिना उन्हें 
कुछ सिद्धि नहीं दोती । 
विवेचन--मतुष्य समयका चाहे जैसा ज्ञाता हो, और उसके 
अनुसार सोच-विचार कर काम करनेवाला हो; परन्तु जब तक उसे 
आ्नज्ञान नहीं होता तव तक उसका वह समय-ज्ञान कार्यकारी नहीं। 
चह अपना परमार्थ नहीं सुधार सकता । सदा-सवेदा उसे चाह्य झंझठेमिं 
पस रहनेके कारण उसकी हालत उस मनुष्यके जेसी हो जाती है जो 
पुरुषत्तन-हीन है। जिस प्रकार पुरुपत्त्व-हीन मनुष्य सन्तान पैदा नहीं कर 
सकता उसी प्रकार उसकी आत्मशक्ति इतनी झियिठ पढ़ जाती है कि 


5. नहीं कर पाता । ओर इसी हछिए उसे फिर आत्मंजानसे तैलिन' 
हज 
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जाननेवालेकी दशा होती है । बहुतसे कर्म-मन्थ पढ़े हुए होने पर भी एक 
आत्मज्ञान ने होनेके कारण छोग हत-दीर्य होकर निराश हो जाते हैं और 
दूसरोंको भी कमजोर-निर्बड-बना देते हैं | ऐसे छोग कहने ठगते हैं- 
कि क्‍या करें माह, कर्म बढ़े बखवान हैं, कुछ नहीं करने देते । ययपि वे 
जैन होते हैं, मिनके-कर्मोंके जीतनेशलेक्े-पुत्र होते हैं तो भी एक 
परानितकी भाँति कर्मोसे हार जाते हैं ॥ और होना चाहिए था उन्हें 
कर्मोंके इसनेवाले । परन्तु ऐसा होना वे नहीं जानते, इसी कारण इस' 
प्रकार कर्मीका रोना रोया करते हैं । 

वे दोकी जानते हैं, पर पत्रों जैप्ता आत्माका स्वरूप बतलाथा 
गया है उसे नहीं जानते । उनका यह जानपना ठीक नकझेमें देखे हुए 
एक झादरकी तरह है ॥ जिस प्रकार उन्हें क्ि्ीनि नक्शे शहर दिखला 
दिया और उस्ते उन्होंने देख छिया उठी प्रकार वे पूजोंको जानते हैं; 
परलतु जैदा उन्होंने स्वये उस शहरकों नहीं देखा दे उसी प्रकार दे 
आत्माको भी नहीं देस पाते । तर फ़िर उनका वह सूत्रोका जानपता 
काम ही क्‍या आया ! आत्मज्ञान सूत्रन्ञानड़ी अपेक्षा भी ओष्ठ है, कारण 
सूत्रेकी आत्माने ही बनाया हैं । जिस आत्माने इन सूरोकों बनाया उसने 
पहले आमजन प्राप्त कर पीछे इनको बनाया ओर हम लोगोंके (लिए उपदेश 
भी यही किया है कि पहले आत्मज्ञान प्राप्त करो और बादमें अन्य शान । 
तभी तुम सूतर-ज्ञानकी सफलता छाम्र कर सकोंगे । सूजोंमें कहा है कि 
आध्या ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है । 

इसी लिए आत्मश्ञानियोंने कहा हे कि पहले आत्मशान हो और बादूमें 
किया, पहले ज्ञान और बादमें अत-्यहण । ऐसा करनेसे यह बात ठीक 
ज्ञात हो जाती है कि आत्मज्ञान क्रितना हित करता है। परन्तु जहाँ 
वक्ता ओर ओता दोनों ही पुरुपच्च-हीन हो, वहाँ आकज्ञान हो ही के 
सकता है ! मात्र ढोंग करनेके लिए झात्तर पढ़े जाते हैं, त्याग किये जाते 
घारण किये जाते हैं। परन्तु ऐसे छोग यह भूछ जाते हैं क्ि- 


> 


ककाए 
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स-वस्तुकी बिना प्राप्तिके पर वस्तुका परित्याग नहीं किया जा सकता, 
ओर पर बस्तुक़े त्यामके बिना जितना भी कुछ त्याग किया जाता है वह 
एक रूपमें त्याग कर दूसरे रूपमें उसे ग्रहण करनेके सदृश है । इस लिए. 
पहले सवस्तु--आत्मा-के जानना चाहिए । अपने स्वरूपका ज्ञान हो 
जाने पर पर वस्तु तो फिर क्षण मात्रमें छोड़ी जा सकेगी । 

पुरुषमें पुकुषत्तपना अपनेको जानने पर ही आता है और पुरुषच्चका उप 
देश वही कर सकता है जो स्वयं मी पुरुष हो। ऐसे पुरुपका उपदेश जिठ 
प्रकार पुरुपस्व उत्पन्न करता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान मी उत्तन्न करता 
है। इस लिएऐसे ही पुरुषत्तकी आवश्यकता है जो आत्मज्ञान पेदा कर 
सके । वाकी आतज्ञान-हीन पुरुष सच्चा पुरुष उत्पन्न ही नहीं कर सकता । 

इसके छिए आक्मज्ञानी गुरु होने चाहिए । क्योंकि एक दीयेसे जिस 
प्रकार जितने 'चाहों उतने दीये जीये जा सकते हैं उसी प्रकार एक 
आकज्ञानी गुर्के द्वारा जितने जीव चाहे उतने आत्मज्ञानी बनें सकते' 
हैं ।ऐसे मनुष्य शुद्ध दा प्राप्त कर शुभ किया द्वारा अज्जुमका तो पूर्णपने 
क्षय करते ही हैं, पर बादमें शुभका मी क्षय कर अनन्त कैवल्य लामः 
करते हैं । 

६.4 प् 5 हा का 

आत्तनज्ञान होनेके चिद्ध-- 
अवरो ण णिंद्अवब्यों पसंसिअब्बों कदावि ण हु अप्पा ३: 
सम्रभावों कायव्वो' वोहस्स रहस्समिणमेव ॥ ४० ॥ 

अपरो न निन्दितव्यः प्रशमप्तितव्यः कदापि न ख़ु आत्मा । 

समभावः कर्त्तव्य बोथस्थः रहस्यमिदम ॥ 

अर्थात्‌ न क्िसीकी निन्द्रा करनी चाहए और न अपनी प्रशंसा 
करी चाहिए । किन्तु सत्र पर सममाव रखना चाहिए । यही आकज्ञा-- 


* नद्गा रहस्य है । 
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विवेचम--जिसते अप अनुभव हो गया ३ या उम्रढ़ी पर 
छ$ भी एक बार दिखाई पढ़ गई है 


उत्त आत्मार्मे ये निद्ध प्राद 

हे जते है । बह फ़िर ब्विसीढ) निन्‍्दानुराह हीं. करता । गरण 

आतानुभव हो जाने पर अपने गत पार्षोद्रे आलो' कोन योदी 

है निसे छोड़ कर वह देक्षकी निन्दानबुगई करने बेठे; और इच्ची 

प्रकार उसे अपनी अश्साक्ा उच्च पम्रय नहीं ब्वेटता। क्योंकि उसका 
डेदय इतना उदार हो जाता है के अन्य जनोंडे गुणोंकी सदा 
उरसा ही करता रहता है दो विन्होंते अपने दोपोकी आल: 
चना कर उन्हें दूर करने ओर दूसोड़े युणोद्री शर्त कर उन्हें गहण 
यतन करता रहता हे लिए एड .तीचरा चिद्न ओर है, 

जिससे आत्मातुभवढ़ी ज्योतिड़े दन हुए हों वी ज्ञान हो जाता है। 


पमान भावसे बुद्धने 


होता है, वह जीव निश्वयसे भम्यक्त्वी होता है, 
दु-विज्ञानी होत। है। बह सैसार-शरीरादिककों जपनेंसे सर्वथा मिन्न 
मझता हे तीन “पर-निन्दा न , अपनी 
सा मे करना ओर सबमे सः --उसप्तक्ने सम्यक्त्वद्ञी 
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“हिए वह आंगे आमेके गुणस्थानोंमें चदृता जाता है। परिणामोंकी बढ़ती 
हुई अधिक निर्मेलता ही ऊपरके गुणस्थानोंकी कारण है । पार्नामें डूबी 
« हुई दूँबड़ी परकी मिट्टी जैसे धीरे धोरे साफ हो जानेसे फिर मूँबड़ी पानीके 
' बाहर आ जाती है उसी अकार आत्मा सम्यक्त्के प्रभावसे धीरे धीरे 
कर्मोका नाश कर अन्तमें छोक-शिसरके ऊपर पहुँच जाता है । 
- मोक्षका कारण समभाव है । र्नशेखर सूरिने कहा है कि-- 
'. सेयंवरो य आसं-वरे। य बुद्ध अद्यय अण्णो वा । 
समभावभाविअप्पा छह मोकखं ण संदेहो ॥ 
._,.. अर्थात्‌--पेताम्बर हो या दिमम्बर हो, बुद्ध हो या अन्य कोई हो, (किन्तु 
, * जिसने रे आत्ममें समभाव पेदा कर लिया वह निस्सन्‍्देह मोक्ष प्राप्त 

'करत़ा है। 

इसका कारण यह है कि मोक्षगामी आत्माके सदा समभाव रहते हैं । 
* असे किसी पर राम-द्वेष नहीं होता । देखो, श्वेताम्बरका अर्थ है सफेद 
कपड़े पहननेवाला । परन्तु आत्मासे ये दोनों ही--सफेद कपड़ा ओर उसे 
पहननेवाठ्ा--मभिन्न हैं।आत्मा तो इनका देखने-जाननेवाला मात्र है। इसी 
प्रकार द्िगिम्बरपना और बुद्ध वेश ये मी केवल बाह्य साधन हैं। आत्मा तो 
इन से भिन्न दे और इन वेशोका देखने-जाननेवाला है । जिस प्रकार सूर्य 
निरपेक्ष रह कर अपने प्रकाश द्वारा जानता देखता रहता है उसी प्रकार 
आत्मा भी समभाव-रूप प्रकाशरमें रह कर सबको जानता-देखता और निज 
स्वरूपका आत्मार्में अनुभव करता है। ] 

आत्मा ,जब अपने पाप-कप्तोकी आलोचना करने लगता है तब जान 
पढ़ता है कि वह अपने पाप-कर्मोको दूर करनेके यत्नमें ग रहा है । वह 
अनुभव करता हे के जेप्ते में नरकॉमेंसे निकल रहा है--दुःखके कारण 
पाप-कर्मको दर कर दुःख-रहित हो रहा हूँ । उसे यह गुण दूसरोंकी निन्‍्दा न 
करने और अपने अवगुण--पापों-को दूर करनेके कारणसे प्राप्त होता हू. 


गुऐ। ऋछआुबम मुणही गुण देख कर-अच्छा ही 
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उनकी प्रशंसा करता है उससे उसे यह-मान - होता कि. में अठुग्य छोकमे ५ 


नही किन्तु छ्म हूँ, जहों कि सुस् ही सुख है ।. .7« 78 ८ 

तौफरे जब उसके सममाव हो जाते हैं--ययार्थ- दृष्टि हो. जाती 
औ-तब उसमें निम्दा- ओर स्तुति...दोनों ही, नहीं. रहद़ी.4.अपने परपोकी 
आठोचनाप्ते-परिणार्मोइी आपके . अधिक िमछिवाद्े-मेसे ,मरकशादिका 
बन्द होना रुक जाता उद्ची है प्रकार पर गुणोंक्री प्रशंछा-पुप्यबन्धके 


कारणके-न रहनेसे स्वगेका बन्‍्ध दोना भी रुक जाता है। वह समभा- , 


चर्में स्थित रह, शानादि ख़रूपको जान करे चंथे गुणस्थानम मीक्षके 
सुख्रका कुछ आमास॒ प्राप्त करता है।_.,. + _/४+ 5-०४ 
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कण हब कह + » ४. /£ 





कह बुढ अब हल है ४ 
सन्दर्भ लीत रह, केवल संवर भावोमे 'निमग्र हो ध्ातवें गुणस्थानका पूर्ण 
आनन्द प्रात करते हैक. ४ यि- हे न 
& ४: 3. “कर $ अे अक. ॥४५० :४४+ «४» 






आत्मज्ञानकी इच्छा -करनेवालेक़ी क्यो करना चाहिए . ..< 
परसखिते मंजछु रंजरु अप्पाणमप्पणा चेक “हर 
* बज्सु विकहा जद इच्छसि अप्पविण्णाणं ॥ ४१ ॥ 
परसाक्षित्व मह॒पि रक्षयात्मानमात्मना चैक | ४ 7-७ ४ 

वर्नय विकपा यदीच्छप्ति आत्मविज्ञानत्र॒ * ३ 
+अधोवृ--हे आत्मन, यादि तू आतमज्ञानके प्राप्त करनेकी' इच्छा करता 
है तो दूसरेडी साक्षीकों छोड़ कर'आध्माकों आत्माके ही द्वारा रंजायमान 
कर-प्रस्ुज्ञ कर, ओर विकया करना छोड़ दे । हू सह इन 
विवेचन--आत्मातुभव होनेके लिए तीन बातें ध्यानमें रखनी चाहिए। 
पहली यह कि दूसरे ोग आध्माका स्वरूप चाहे जेसा कहते हों. उनकी 
ग्वाह्षको अपेक्षा न कर स्वयं तुझे ही उसका साक्षात्द्वार करना चआहिए। 
दूसरी यह कि, अन्य जनोंक़ो प्रसन्न करना छोड़ कर अपने आत्माकों ही 





आत्माववीक्। _ १७३ 





असन्न करनेका प्रयत्न करना-चाहिए। और तीसरे आत्माकीः: निन्‍्दा- 
जुराई अथवा विकथा करना छोड़ देना चाहिए। ऐसा करनेसे ही आत्माफा 
प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है ओर जिन्हें आत्मज्ञान या आत्मानुमव होता है 
उन्हें ही परमात्माका ज्ञान होता है। क्योंकि आत्माका जो मूल स्वभाव 
है बही-पंरमात्म-स्वमांव है। जो आत्माके स्वामाविक गुण हैं वे ही परमा- 
समाके स्वाभाविक गुण हैं । 8 5 ४ 


जाओ >०. हक न 
आत्माको क्या करना चाहिए-- , है 
ते भणसु गणसु चायसु जायछु उ्ेद्सस आयरेसु । 
'जिञ्-खणमित्तमापि.विश्सण आयारामे रमसि जेण ॥ 
” तदू मण;गणय वाद्य ध्यार्यय उपदिश आचर॥। रु 


नल्ड >य (० 


“० शीष- क्षणमात्रमावि विचक्षण आत्मारामे रमासे येन || 


अथोद--हे आत्मव, तू विचक्षण होकर--बुद्धिश्चाली- होकर--क्षण- 
'मरके लिए भी, वही कह, पद्दी गिन, वहीं. पढ़, उसीका ध्यान कर, 
उसीका उपदेश कर ओर उसीफा आचरण कर जिससे कि तू आत्म-रूपी 
बागमें विहार' कर सके । 


/ - घिदेंचघन-पहलछे “आत्मा? इस शब्दुको छुनना चाहिए। इसके 


इसकी याद्‌ करता चाहिए । इसके बाद शब्दकों छोड़-कर उसके 
अर्थका मनन करना चाहिए ६ इसके बादू जब आत्माझी मनम प्रतीत हे 
जाय तब उसका ध्यान करना चाहिए । और घ्यानके सिवा अन्य, सम«» 
यह जो जो बातें जान पढ़ें वे उसे समझानी चाहिए। ओर अपने मन+ 
चचन-कार्यको उसी तरह आचरणंम ठाना चाहिए, जिससे आतश॑- 
क्तियाँ विकसित होने लगें-आत्माम्म स्कुरण होता जाय । ऐसा करनेसे दे 
आत्मन, तू निश्चय आत्मोयानम बिहार कर सकेगा; और उस उद्या- 
ननके अनन्ते गुण-रूप फूल-कल तुझे प्राप्त होंगे । ग 
हल कक न्क ाः 


१७४ आत्माववोध । 








उपसंद्वार-- 
इधि जाणऊण वर्तत गुरूवदढ॑ परं कुण पयत। 


क्ेवलत्तिरिं ५०० 


छहिऊण कैवलसिरिं जेण जयसेहरों होति ॥ ४३॥ _ 


ज्ति ज्ञाला तत्त गुहपदि्ट पर कु्ु प्रयत्न । 
द्ब्ध्वा केवढश्रियं येन जयशेखरों मवसति ॥ 


अरथांत्‌--हे आत्मन्, इस प्रकार गुरुके उपदेश किये तत््वकों जान- 
कर उसकी पग्रातिके लिए तू प्रयल कर, जिससे कि क्रेवलज्ञान ग्राप्त कर 
जयशेस्तर-कर्म-जयी-हो सके । 


विवेचन--पहले, युव्नें नेता तत्वका उपदेश किया हो उसे जानता 
चाहिए । किर उसका अनुमव करनेके लिए ध्यानका प्रयत्न करना चाहिए 
ऐसा करनेसे आत्मार्मे जो निश्बेठ समाधि होगी उससे चार पातिया 
कर्मेका नाश होकर केवलज्ञान प्राप्त होगा--आत्मा अनन्त अव्यात्राध 
सुस॒में मम्न होगा । आत्माढ़ी इसी अवस्थाकों “जीवन-मुक्तर दशा 
कहते हैं । इसके वाद वह चार अधातिया कमोंकझर भी नाश कर जिय- 
शेखर ? हो जायगा--पिद्ध-स्वरूप हो जायगा । अन्थकारका नाम भी 
$ जयशेसर ? है। इसका अर्थ है--'जयके शिस्तर पर आरूद होना ।? 
मतलब यह कि आत्मध्यानसे आत्मा * जयझेखर ? हो सकेगा--पिद्ध-पद्‌ 
ठाम कर सक्केंगा | ओर पिद्धपदृका ढाम करना ही इस ग्रन्थका फ़छ है | 
इस लिए लेसकक़ी इच्छा है कि सब आत्मानुभव कर परमात्मपद्‌ 
लाभ करें । ५ 
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सम्राप्त । 
'हिफानानाी 





